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बक्तल्य 
[ तृतीय संस्करण ] 


परम हर का विषय है कि “हिन्दी-साहित्य का आदिकालः के तीसरी बार 
पुनर्मुद्रण का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ । जिज्ञास पाठकों ने इस पुस्तक को अधिक 
अपनाया और इसकी मॉग उनकी ओर से बराबर बनी रही--यह इस बात का 
प्रमाण है कि साहित्यानुरागियों को यह पुस्तक बेहद पसंद आई । परिषद्‌ के लिए 
यह परम संतोष और आनन्द की बात है । 

तीसरा संस्करण निकालने के पहले हमने चाहा था कि यदि लेखक आवश्यक 
सममें, तो वे दूसरे संस्करण की तरह इस संस्करण के लिए भी अपेक्षित परिवत्तेन- 
परिद्धंत कर ढें। तद्थ हमने उनकी सेवा में प्रेस-कॉपी भेजकर उनसे अभिप्राय 
प्रकट करते हुए अनुरोध किया । समवतः कार्योषिक्य के कारण आचार द्विवेदीजी 
हमारे अनुरेध का पालन न कर सके । परन्तु, हमारे पास इस पुष्तक की माँग 
इतनी इकट्ठी हो चुकी थी कि अधिक काल तक रोक रखना कठिन हो उठा । फलतः, 
हम ज्यों-का-त्यों इसे प्रकाशित कर रहे हैं। विश्वास है, पूवेवत्‌ ही इस संस्करण 
का भी समादर होगा, विश्वविद्यालयों भें भी और उनके बाहर भी । 


शरामनवर्मी युक्‍ने३करनाथ सिश्र या 
२०१८ घवि० सचालक 
[ द्वितीय संस्करण ] 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिपद्‌ की ओर से प्रकाशित हुई पुस्तकों में सबसे पहले यही 
पुस्तक (हिन्दी-साहित्य का आदिकाल) प्रकाशित हुई थी। दूसरे संस्करण का 
सोमाग्य प्राप्त करनेबाली पहली पुस्तक भी यही है। अतः, इसको उपयोगिता 
ओर लोकप्रियता स्वयंसिद्ध है । 

सन्‌ १९४६ ई० के सध्य में ही यह पुस्तक अप्राप्य हो गई। प्रथम संस्करण 
की समाप्ति से पूरे ही इसके संशोधन-संवद्धेन के लिए, इसकी प्रति, आचाये 
हिवेदीजी की सेवा में भेज दी गई थी। किन्तु थे केन्द्रीय शासन के राजभाषा- 
आयोग के सदस्य होकर देश के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते रहे, इसलिए 
इसकी संशोधित एवं परिवर्द्धित प्रति वहुत विल्म्ब से प्रेस में जा सकी। फल- 
स्वरूप, पूरे नव महीने के वाद यह धुनः सुलभ हुई है । 


_. असका विशेष प्रचार विश्वविद्यालयों के चेत्र मे ही हुआ है। इसके अलम्य 
होने पर उस क्षेत्र के साहित्यानुशोलन कर्ताओं की उत्कण्ठा का जो अनुमान हुआ, 
उससे यह आशा प्रतीत होती है कि निकट भविष्य में ही इसके तीसरे संस्करण 
का प्रकाशन भी संभव हो सकेगा । 


इस दूसरे संस्करण के सम्बन्ध में बिद्वान्‌ लेखक ने अपनी भूमिका के अन्तर्गत 
यह स्पष्ट बतला दिया हे कि उन्होंने इसमें कौन-सी नवीनता लाने का श्रयत्न 
किया है। आशा है कि उनका वह प्रयत्न पाठकों के लिए विशेष ल्ञाभदायक 
प्रमाणित होगा | 

कितने ही जिज्नासु पाठक प्रायः हमसे लेखक-परिचय पूछा करते हैं। ऐसे 
सजल्जनों के लिए यह वतलाना आवश्यक जान पड़ता है कि आचाये डिवेदीजी 
उत्तर प्रदेश के वलिया' जिले के निवासी है। पहले विश्वभारती-शान्तिनिकेतन 
में हिन्दीविभागाध्यक्ष थे और अब उसी पढ पर काशी-विश्वविद्यालय में हैं । 
बहाँ की त्रेमासिक पत्रिका 'विश्वभारती' के सम्पादक ये, यहाँ मी काशी-नागरो- 
प्रचारिणी सभा की त्रेमासिक पत्रिका के सम्पादक हैं तथा सभा के सभापति भी 
रह चुके है। उनकी अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तक हिन्दी-जगत में पर्याप्त प्रतिष्ठा 
और प्रसिद्धि पा चुकी है । आधुनिक हिन्दी-साहित्य से जिनका थोड़ा भी 
परिचय है, वे उनकी साहित्य-सेवा से कदापि अपरिचित न होंगे । 


महाशिवरात्रि शिवपृणन सहाय 
संबत्‌ २०१३ बि० संचात्ञक 


[ प्रथम संस्करण ] 


बिहार-राज्य की सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा सस्थापित, सरक्षित और संचालित 
विहार-राष्ट्रमापानरिपद्‌ से प्रकाशित होनेवाला वह सबले पहला अंथ है-- आचार्य डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदरी-लिखित 'हिन्दोी-साहित्य का आदिकाल' । इसके साथ था कुछ अगेनीछे 
छुद्द अन्थ और भी प्रेस में दिये गये थे, जिनकी छुपाई का क्रम नियमित रूप से चल 
रहा है; पर ईश्वर की झृपा से सर्वप्रथम प्रकाशित होने का शेव इसी ग्रंथ की मिला, यह 
बडे हुए और सतोप की बात है; क्योंकि हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष 
आत्रार्य द्विवेदीजी दिन्दी-जगत्‌ के परम यशस्त्री साहित्यसेवी हैं और उन्हीं के इस मद्दत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ के साथ परिषद्‌ के प्रकाशन-कार्य का श्रीगणेश हो रहा है | 

परिषद्‌ में प्रतिवर्ष कम-से-क्रम दा विशिष्ट बिद्दानों की भाषणमाला की व्यवस्था की 
जाती है। प्रत्येक मापण लिखित और एक हरहत्न मुद्रा ने पुरस्कृत तथा पाँच दिनों तक 
एक-एक बटे के व्यास्यान के रुप से समातत होता है। आचार्य ट्विवेदीजी का यह भापण 
दूमरे बे की मापणमाला का प्रथम भाषण है, जो १३ मात्र १६४२ ६० को पटना से परिषद्‌ 


के तत्वावधान मे हुआ था | पहले और दूसरे साल के अन्य भाषण भी यथाक्रम शीघ्र ही 
प्रकाशित होंगे । उनके प्रकाशित हो जाने पर ही यह बिदित हो सकेगा कि परिपद्‌ के 
द्वारा आयोजित भापणमाला का साहित्यिक महत्त्व क्या है और उससे हिन्दी-साहित्य कहाँ 
तक सम्रृद्ध हो सकता है| उक्त भाषणों के अतिरिक्त कई स्वतत्र मौलिक ग्रन्थ भी प्रकाशित 
होंगे। परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी श्रीअनूपलाल मस्डइल वही लगन से उनके प्रकाशन मे 
तत्पर हैं, जो उनका कत्तंव्य ही है | 

हिन्दी-साहित्य का आदिकाल अबतक प्रायः अधकार के आवरण से ढका-सा रहा है। 
इस आवरण को हटाकर अंधकार मे प्रकाश फैलाने का प्रथम प्रयत्न समवतः आचाये 
द्विवेदीजी ने ही किया है। उनका यह शुम प्रयत्न कहों तक सफल हुआ है, इसका यथार्थ 
निर्णय विद्वत-समाज ही कर सकेगा | हमे विश्वास है कि उनका यह सत्मयास उनको 
भहान्‌ गौरव प्रदान करेगा, और इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के आरभिक युग को अंधकार 
से प्रकाश मे लाने के भ्रेय का कुछ अश इम परिपद्‌ को भी प्राप्त होगा । 

परिपद्‌ के द्वारा प्रकाशित होनेवाले अन्थी का आकार-प्रकार एक-सा रखने का निश्चय 
किया गया है। ग्रन्थों के मुद्रण मे शब्दों की एकरूपता को भी रक्षित रखना हिन्दी-हित 
की दृष्टि से परिषद्‌ को अभीष्द है; किन्तु परिपद्‌ को यह अभीष्ट नहीं है कि वह 
दुराग्रहवश अपने विद्वान्‌ लेखकों की स्वतत्रता मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे | इसी 
कारण इस ग्रथ की लिपि-शेली मे इसके अधिकारी लेखक की इच्छा को ही प्रधानता दी 
गई। जबतक हिन्दी के सबभान्य विद्वान्‌ हिन्दी मे प्रयुक्त होनेवाले शब्दों की एकरूपता 
के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं करते और वह सिद्धान्त लोकप्रियता प्राप्त नहीं 
करता, तबतक परिपद्‌ भी इस विपय में बरबस कोई आग्रह नहीं करना चाहती । 


श्रीक्षष्णुजन्माप्टमी शिवपूणन सल्य 
सं० २००९ परिषद्‌-मंत्री 
भ्रगस्त, १९५२ ई० 


श्रूमिंका 
[ द्वितीय संस्करण ] 


हिन्दी-साहित्य का आदिकाल' दूसरी वार छपकर प्रकाशित हो रहा है| यह 
पुस्तक 'विहार-राष्ट्रमापा-परिषद्‌” के तत्तवावधान में दिए गए पॉच व्याख्यानों का 
संग्रह है । 

उस समय मेरे मन में हिन्दी के आरंभिक साहित्य के सम्बन्ध में जो 
उलमने थीं और उनका जो समाधान सममा था, उसे विद्वानों के सामने यथासंभव 
स्पष्ट सापा मे मैने कह दिया था। श्रकाशित होने के वाद विद्वन्मंडली का ध्यान 
इस पुस्तक की ओर आकर्षित हुआ और इसकी अनुकूल-प्रतिकूल चचाएँ हुई । 

जो आलोचनाएँ मुझे देखने को मिल्लों, उनकी सहायता से मैने भरसक अपनी 
जानकारी को ठीक करने का प्रयत्त किया । मुझे इस वात से कुछ संतोप है कि 
विद्वानों ने मेरे विचारों को महत्त्व दिया और ऐसे सुझाव दिये जो उन्हे उचित 
जान पड़े | 

कई सुझावों से मै अपनेको वहुत लाभान्वित नही कर सका, क्योंकि वे प्राप्त 
प्रमाणो के आधार पर युक्ति-संगत नही जेंचे | परन्तु, कुछ सुकाव स्वीकार-योग्य 
जान पड़े। यथास्थान मैने इस दूसरे संस्करण में इनका उपयोग किया है। 

कई मित्रों ने सलाह दी कि जिन अपभ्रश पढों की व्याख्या व्याख्यानों में 
नहीं आ सकी हो, उनका हिन्दी-भाषान्तर दे दिया जाय । इस संस्करण में मैने 
उनकी सलाह मान ली है । परन्तु जहाँ केबल भाषाविपयक उदाहरण देने के लिए 
एकाध पंक्तियों उद्धृत की गई है, उनका अनुवाद छोड़ दिया गया है । इन पंक्तियों 
का उद्देश्य केवल भापा-संवन्धी वेशिष्ट्य का उदाहरण प्रस्तुत करना था और वह 
उद्देश्य अनुबाद दिए विना भी सिद्ध हो जाता है; परन्तु ऐसे स्थलों पर भी जहाँ 
पूरे पद्य उद्धृत किए गए है, उनका भी भाषान्तर दे दिया गया है। 

इस प्रकार इस दूसरे संस्करण मे थोड़ीःसी नवीनता आ गई है । जिन विद्वानों ने 
उस पुस्तक की आलोचना की है, उनके प्रनि मै हार्दिक ऋृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 

विदार-राष्ट्रभापा-परिपदू ने पुस्तक के दूसरे संस्करण में भी उतनी ही रुचि 
ओर तत्परता दिखल्लाई है, जितनी प्रथम संस्करण मे दिखलाई थी । 

इस दूसरे संस्करण का प्रूफ में नहीं देख सका, इसलिये कदाचित कुछ 
अशुद्धियों रह गई हों। गुणज्ञ पाठक उन्हें सुधार ले। 

परिपद्‌ के अधिकारियों ने जिस उत्साह और प्रेम से इसे नि्दोप बनाने का 
प्रयत्न किया है, उसके लिए किन शद्डों मे आभार प्रकट करूँ । 


काशी-विश्वविद्यालय 


गा हृजारीयरसाद द्विवेदी 
०१३०१ 


प्रथम व्याख्यान 
तृतीय ,, 
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मम्मार्या 


हॉ० प्रम्नाथ फा+> 
। हिन्दीन्ताहित्य का श्रादिकाल! बड़े मृहय की है। हिन्दी-साहित्य के प्रारंसिक 
छमय का इसमें बहुत ही सुरुदर दिग्द्शन हुआ है | 


० मुनीतिकुमार पाहुण्या-- 
निस्संदेद यह पुस्तक अमूल्य है। वास्तव मैं यह हिन्दी-साहित्य की उत्तत्ति और विकांत 
परे विशद प्रकाश डालती है। इससे शोध-सम्बन्धी विद्वान्‌ अत्यधिक लाभान्वित होंगे | 


डॉ० धीरिद वर्मा-- 
हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के सम्बन्ध में इसमें बहुत-सी नवीन सामग्री है | 


डॉ० नगेन्र-- 

यह अंथ हमारे आदिकाल के सम्बन्ध में अनेक समस्याओं का समाधान करता है, 
अनेक महत्त्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन करता है और उस बीहड मे प्रवेश करने के लिए 
नवीन सरणियों का निर्देशन करता है | 


डॉ० रघुवंश-- 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इस अध्ययन का बहुत अधिक महत्त्व हे | 


प॑० रामनरेश त्रिपाठी-- 

इस पुस्तक में लेखक की सूक्ष्म विवेचन शक्ति और ऐतिहासिक गवेषणा के प्रमाण 
मिलते हैं। यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य के प्रारंभिक-इतिद्दास के जिज्ञासुओं के लिए बढ़ी ही 
उपयोगी है | 


हनी-गात की शक 


अथय "्व/खर्वान 


मित्रो, 
मै विहार-राष्ट्रमापा-परिपद्‌ के प्रति श्रपनी आन्तरिक कृतशता प्रकट करता हूँ, जिसने 

मुझे हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के "काव्यरूपों' के उद्भव और विकास की कहानी 
कहने का अवसर दिया है। यह काल नाना दृष्टियों से अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | शायद ही 
भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास मे इतने विरोधों और स्वतोब्याधातों का युग कभी आया 
होगा । इस काल मे एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बडे-बड़े कवि उत्पन्न हुए, जिनकी 
रचनाएँ अलंकृत काव्य-परम्यरा की चरम सीमा पर पहुँच गई थीं और दूसरी ओर अपश्रंश 
के कवि हुए, जो अत्यन्त सहज-सरल भाषा में, अ्रत्यन्त संक्षिप्त शब्दों मे, अ्रपने मार्मिक 
मनोमाव प्रकट करते थे । भ्रीहृष के नेघधचरित के अलंकृत श्लोकों के साथ हेमचन्द्व के 
व्याकरण में आए हुए; अपभ्रंश दोहों की तुलना करने से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो 
जायगी | फिर धर्म और दशन के क्षेत्र मे भी महान्‌ प्रतिमाशाली आचायों का उद्भव 
इसी काल मे हुआ था और दूसरी तरफ निरक्ष॒र संतों के ज्ञान-प्रचार का बीज भी इसी काल 
में वोया गया। आगे चलकर हम विस्तारपूर्वक इन बातों की चर्चा करने का अवसर 
पाएँगे | संक्षेप में इतना जान लेना यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय बिचारों के 
मंथन का काल है और इसीलिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है| 

यद्यपि हिन्दी-साहित्य के इस काल की कह्दानी को स्पष्ठ करने का प्रयत्न बहुत दिनों 
से किया जा रहा है तथापि उसका चेहरा अ्रब भी अ्रस्पष्ट ही रह गया है। पिछले बीस- 
पन्चीस वर्षों मे इस साहित्य के वास्तविक रूप का अन्दाजा लगाने मे सहायता करने योग्य 
बहुत-सी नई सामग्री प्रकाशित हुईं है ओर श्रव आशा की जानी चाहिए कि हमारे साहित्य 
का रूप अधिक साफ और सुदृश्य हो सकेगा | इस बिष्रय पर मैंने जो कुछ थोढा सोचा- 
समझा है उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ | 

आज से कोई अडसठ वर्ष पूर्व सन्‌ १८८३ ६० मे शिवसिंह सेंगर ने प्रथम वार हिन्दी 
साहित्य के इतिहास का एक ढॉचा तैयार करने का प्रयास किया था। इस प्रयत्न के कोई 
छुः वर्ष बाद सुप्रसिद्ध मापाविशानी डॉ० (बाद में सर) जाज॑ ग्रियर्सन ने अंग्रेजी मे 
एक ऐसा ही प्रयत्न किया। उनकी पुस्तक का नाम है-- 'माडन वरनाक्यूलर लिटरेचर 
ऑफ नादन हिन्दुस्तान'। ये दोनों पुस्तके बहुत थोड़ी सामग्री के आधार पर लिखी 
गईथीं। इनमे कवियों और रवनाओं के विवरण संग्रह कर दिए, गए थे; पर उनको किसी 
एक ही जीवन्त प्रवाह के चिहररूप में देखने का प्रयत्त नहीं था। उन दिनों यह बात 


। हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 


सम्मव भी नहीं थी। इतस्ततो विक्तिप्त संयोगलब्ध पुस्तकों और सूचनाओं के आधार पर 
विचार-प्रवाह की अविरल और अविच्कछिन्न विचारधारा को खोज निकालना सम्मव नहीं था | 
अपने उत्कृष्ट रूप में वह अटकल की वात होती और निकृष्ट रूप मे गलत नतीजे तक ले 
जानेवाली | स्वर्गीय पडित रामचन्द्र शुक्ल ने इन पुस्तकों को 'कविवृत्तसंग्रह” कहकर इनका 
बहुत ठीक परिचय दिया था। सन्‌ ईसवी की उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से काशी की 
सुप्रसिद्ध 'नागरी-प्रचारिणी समा! ने पुराने हिन्दी-अन्थो की खोज का कार्य शुरू किया और 
थोडे ही दिनो में सेकडों अज्ञात कवियों और ग्रन्थों का पता लगा लिया । सभा की खोज- 
रिपोर्ट के आधार पर मिश्रवन्धुओं ने सन्‌ १६१३ ई० में 'मिश्र-वन्धु-विनोद! नामक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा जो अपनी समस्त त्रुटियों और खामियों के बावजूद अत्यन्त 
उपादेय है। लेकिन है यह भी कविद्वत्तरंग्रह ही | 

हिन्दी-साहित्य का सचमुच ही क्रमवद्ध इतिहास पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी-शब्द- 
सागर की भूमिका' के रूप मे सन्‌ १६२६ ई« मे प्रस्तुत किया | बाद में यह कुछ 
परिवर््धन के साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । शुक्लजी ने प्रथम बार हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास को कविदृत्तसंग्रह की पिठारी से बाहर निकाला । पहली वार उसमे श्वासोच्छ वास 
का स्पन्दन सुनाई पड़ा। पहली बार बह जीवन्त मानव-विचार के गतिशील प्रवाह के रूप 
में दिखाई पडा | चुटियों इसमे भी हैं । “इत्तसंग्रह” की परम्परा उसमें समास्त नहीं हुई है 
ओर साहित्य को मानव-समाज के सामूहिक चित्त की अभिव्यक्ति के रूप मे न देखकर केवल 
“शिक्षित समझी जानेवाली जनता” की प्रवृत्तियों के परिवत्तन-विवरत्तन के निर्देशक के रूप में 
देखा गया है। शुक्लजी की यह विशेष दृष्टि थी और इस दृष्टि-मंगिमा के कारण उनके 
इतिहास मे भी विशिष्टता आ गई है। जिन दिनों उन्होंने इतिहास लिखने का कार्य शुरू 
किया था, उन दिनों वे अनुमव करने लगे थे कि कविवृत्तसंग्रहों से काम नहीं चल सकता। 
“शिक्षित जनता की जिन-जिन ग्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य में जो-जो परिवत्तन होते 
आये हैं, जिन-जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न-भिन्न शाखाएँ फूठ्ती रही हैं 
उनके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए काल-विभाग के विना साहित्य के 
इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पडता था |? इस प्रकार सन्‌ १६२६ में पहली 
बार शिक्षित जनता की प्रदृत्तियों के अनुसार होनेवाले परिवर्तन के आधार पर साहित्यिक 
रचनाओं के काल-विमाजन का प्रयास किया गया | उनकी दृष्टि व्यापक थी | उन्होंने अपने 
इतिहास के पुस्तक-रूप में प्रकाशित प्रथम संस्करण मे आदिकाल के मीतर अ्पश्रंश रचनाओं 
को भी ग्रहण किया था । “क्योंकि वें सदा से भाषा-काव्य के अन्तर्गत मानी जाती रहीं | कवि: 
परमरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे माषा-कवियों के नाम गिनाती चली आई है. 
जो अपमश्रेश में हैं-- जेसे कुमारपालचरित और शाड्रंघर-कृत हम्मीर-रासो ।” इसके पूर्व 
ही प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पं० चन्द्रधरशर्मा गुज्ेरी ने नागरी-प्रचारिणी पत्रिका के नवीन 
संस्करण (भाग २) में बहुत जोर देकर बताना चाह्य था कि अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी 
ही कहना चाहिए। उनका यह निबन्ध अ्रव 'नागरीअचारिणी समा? की ओर से पुस्तक- 
रूप मे भी प्रकाशित हो गया हे | गुल्ेरीजी ने तत्काल-प्रास अपश्रंश रचनाओं का बड़ा सुन्दर 
विवेचन किया था, परन्तु प्रधान रूप से देमचन्द्र के व्याकरण मे उदाहरण-रूप में आए, हुए 


प्रथम व्याख्यान ट्द्‌ 


दोहों तथा 'प्रवन्ध-चिन्तामणि” तथा 'कुमारपालप्रतिबोध” मे संग्रहीत दोहों का ह्दी उल्लेख 
किया था। इन पुस्तकों के बाहर वे बहुत कम गए | शाह्वैघर-पद्धति मे प्राप्त हुए कुछ 
अपभ्रंश-वाक्यों का उल्लेख उन्होंने अवश्य किया । उन दिनों अपभ्रश की बहुत थोड़ी ही 
रचनाएँ उपलब्ध थी। बस्ठुतः गुलेरीजी के स्वर्गवास के बाद अपभ्रंश की मद्दत्त्वपूर्श 
स्वनाएँ प्रास होने लगीं। हिन्दी-साहित्य का यह अत्यन्त भर्यकर दुर्भाग्य ही कहा जाना 
चाहिए. कि गुलेरीजी-जेसा पारखी मापाविद्‌ और साहित्यरठिक अपश्नेश की उस समस्त 
सामग्री को देखने का अबसर नहीं पा सका, जो आजउपलब्ध है। गुलेरीजी भाषा के 
पारखी थे, सस्क्ृत, प्राकृत आदि साहित्यों के जानकार थे और सच्चे रस-मर्मजञ थे। अत्यन्त 
अल्प अवस्था में वे महाकाल के दरबार में बुला लिए, गए | 

गुल्ेरीनी के जीवित काल मे यद्यपि अपभ्रश-साहित्य का बहुत अधिक प्रकाशन नहीं 
हुआ था तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इस भाषा और साहित्य के विषय में कुछ 
चर्चा हुई ही नही थी। गुलेरीजी के प्रबन्ध मे ऐसी कई रचनाओं के सम्बन्ध मे चर्चा 
नहीं मिलती, जिनका प्रकाशन उनके जीवन-काल मे हो चुका था। रुम्भवतः उनको 
समय नहीं मिला और वे प्रवन्ध को आगे नही बढा सके | बीच मे ही सब-कुछ को छोड़कर 
उन्हें चल देना पढ़ा । शुक्ञजी ने गुलेरीजी के अ्रध्ययनों का उपयोग किया, परन्तु व्यापक 
दृष्टि रखते हुए भी उन्हें उन स्वनाओं को देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ जो, गुल्लेरीजी 
से छूट गई थीं। 

यह तो पहले ही कहां गया है कि सन्‌ १८८३ ई० मे हिन्दी-साहित्य के इतिहास की 
प्रथम रूपरेखा तेयार की गई थी | इसके कई वर्ष पूर्व सन्‌ १८७७ ई० में सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री 
जमंन पं० पिशेल ने जम॑नी के 'हाल' नगर से हेमचन्द्राचाय के व्याकरण का बहुत श्रच्छा 
सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित किया था। आज मी यह ग्रन्थ भाषाशास्त्रियो के ज्िए उतना 
ही महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, जितना कमी मी था। देमचन्द्र ने अपने व्याकरण के अन्त 
मे अपभ्रंश भाषा का व्याकरण दिया है और उदाहरण बताने के लिये ऐसे पूरे दोहे उद्धृत 
किए हैं, जिनमें वे पद आए. हैं । पिशेल ने अन्य प्राकृतों के साथ अपभ्रश का भी विवेचन 
किया था। बाद मे केवल अपभ्रंश अश को लेकर उन्होंने एक विस्तृत विवेचनात्मक 
पुस्तक लिखी। मामह और दण्डी (सप्तम शताब्दी) के समय में, अपभ्रश का साहित्य 
वत्तमान था। बाद के रुद्रट, राजशेखर, भोज आदि आलंकारिकों ने भी श्रपश्नंश की 
चर्चा की है। इसलिये यह तो पिशे्ष ने अनुमान कर ही लिया था कि अपभ्रंश का बहुत 
विपुल साहित्य इस देश में वत्तमान था, परन्तु इस भाषा के व्याकरण के सम्बन्ध में कठिन 
परिश्रम के साथ पुस्तक तेयार करने के बाद भी उन्हें इस बात का दुःख था कि अपभ्रश का 
विपुल साहित्य खो गया है। फिर भी उन्होंने अपश्रंश-साहित्य की रचनाओं को खोजने मे 
कोई बात उठा नहीं रखी । हेमचन्द्र केव्याकरण मे प्राप्त दोहों के अतिरिक्त उन्होंने विक्रमोबंशीय, 
सरस्वतीकण्ठाभरण, वेतालपंचबिशति, तसिंहासनद्वातिशतिका और प्रबंधनचितामणि 
आदि ग्रन्थों मे पाए, जानेवाल्े अपमश्रंश-पद्मों को तथा प्राकतपैड्डलम्‌ में उदाहरण-रूप से 
उद्धृत कविताओं को ढूँढ निकाला | सन्‌ १६०२६ में उन्होंने 'माटेरियालियन्‌ सुर केश्टनिस 
डेस अपभ्रंश” नामक पुस्तक को अपने प्राकृत-व्याकरण का परिशिष्ठ कहकर प्रकाशित किया । 
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इसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। पिशेल् अ्रपशञ्रश के पारिनि ये । सुप्सिद्ध विद्यान्‌ 
मुनि जिनविजयजी ने इस पंडित की अपूर्व कृतियों को देखकर उल्लास के साथ कहा है 
कि यह महाविद्वान्‌ 'पाणिनि-स्मृत आपिशल नामक वेयाकरण का पुनरवतार तो नहीं था? 
मुनिजी ने 'पउमसिरीचरिठ! नामक अपश्रंश-काव्य की ग्रस्तावना में अपभ्रंश-साहित्य के 
प्रकाश में आने की मनोरंजक घटना का बृत्तान्त दिया है | सचमुच ही अपश्रैश की रचनाओं 
का पाया जाना हमारे देश के साहित्यिक इतिहास में उल्लसित करनेवाली धटना है। 

बहुत दिनों तक पिशेल का यह मत दुहराया जाता रह्य कि अपभ्रंश का साहित्य एकदम 
खो गया है। गुणे, बनर्जी शास्त्री आदि ने बहुत बाद तक भी इसी मत को दुहराया। 
गुलेरीजी को कुमारपालप्रतिबोध को देखने का अवसर मिल गया था, परन्तु विश्वास उनका 
यही था क्रि अपभ्रंश-भाषा का साहित्य प्रायः लुप्त हो चुका है। कुछ रचनाएँ तो उनके 
जीवितकाल मे प्रकाशित भी हो चुकी थीं; पर उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हो 
सका था। सन्‌ १६१३-१४ ई० में डॉ० हर्मन याकोबी नासक जर्मन पडित इस देश मे 
आए.। जैनशास्त्रों के अध्ययन मे इन्हे यश प्राप्त हो चुका था। अहमदाबाद के जेन- 
भाण्डार का निरीक्षण करते हुए इन्हें एक साधु के पास 'भविसयत्तकहा” नामक पुस्तक 
देखने को मिली | देखकर वे फड़क उठे | यह अपभ्रश का काव्य था । उन्होंने बड़ी कठिनता 
से उस पुस्तक की प्रतिलिपि कराई और उसका फोटो लिया । फिर उन्हें राजकोट के एक 
झन्य जेनमुनि के पास 'निमिनाथचरित' प्राप्त हुआ । जब याकोबी अपने देश को लौटे तब 
योरप का प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और उनके द्वारा प्राप्त प्रन्थों का प्रकाशन 
रुक गया। सन्‌ १६१८ ई० में म्यूनिक की रॉयल एकेडेमी ने याकोबी द्वारा 
सम्पादित 'भविसयत्तकहा' प्रकाशित की | इसके कोई तीन वर्ष बाद अपभ्रंश कौ 
दूसरी रचना 'िमिनाथचरित! मे से एक अन्तःकथा-- 'सरणंकुमारचरिउ”-- लेकर उसे 
सम्यादित करके प्रकाशित किया | ये दोनों ही ग्रन्य अत्यन्त परिश्रम से समादित हुए. थे | 
इधर बडौदा के महाराज सर सयाजी गायकवाड़ की आशा से सन्‌ १६१४ ई० में श्रीचिमन- 
लाल डाह्मामाई दलाल ने पाठ्य के जेनग्रन्थ-माण्डार की हजारों पुस्तकों की परीक्षा के 
उपरान्त कई अपश्रंश-पुस्तकों का पता लगाया, जिनमे मुख्य ये हैं--सन्देशरासक, वज़- 
स्वामिचरित्र, अन्तरगसन्त्रि, चौरंगसन्धि, सुलसाख्यान, चच्चरी, भावनासार, परमात्म- 
प्रकाश, आराधना, मयणरेहातन्वि, नमयासुन्द्रिसन्धि, भविसयत्तकद्दा, पठमसिरीचरिड 
इत्यादि (स्थूलाक्षराकित पुम्तक् प्रकाशित हो चुकी हैं) । भ्ीदलाल ने 'भविसयत्तकह्द! का 
सम्पादन भी आरम्म किया था, पर सन्‌ १६१८ ई० में उनका अचानक स्वरगंवास हो गया | 
बाद मे स्वर्गीय पाण्डुरंग गुणे ने इस काय को पूरा किया । यह संस्करण भी छुपकर प्रका- 
शित हो चुका है। फिर तो बाद में और भी बहुत-सी अपभ्रश-पुस्तकों का पवा चला। 
बहुत-से ग्रंथ-भारडारों में इन पुस्तको की भाषा को प्राकृत समक लिया गया था और इस 
प्रकार वे उपेक्षित बनी रहीं। जब १६१८ ई० में भास्ढारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना 
हुई और डेकन कॉलेज में सुरक्षित प्रतियों उस संस्था मे लाई गईं तो सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मुनि 
जिनविजयजी ने जैनप्न्थों का अवलोकन और परीक्षण किया | उस समय उन्हें अनेक महत्त्व- 
पूण अपभ्रंश-पन्थों का पता लगा । 'पुफ्फयन्त' या पुष्पदन्त' का 'तिसडीलक्खण महापुराण' 
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स्व॑यम्मू का पठमचरिउ?, 'हरिवशपुराण” आदि पुस्तके प्राप्त हुई । उन्ही दिनो हिन्दी-जगत्‌ 
के सुपरिचित विद्वान्‌ प॑० नाथूराम प्रेमी ने जेन-साहित्य-संशोधक नामक त्रैमासिक पन्न में 
धुष्पदन्त और उनका महापुराण” नामक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा | उन्होंने अ्रपश्रश-अन्थो के 
बारे मे और भी कई महत्त्वपूर्ण लेख लिखे, जो अब 'जैन-साहित्य का इतिहास” नामक ग्रन्थ 
में सगहीत हो गए हैं | प्रेमीजी ने जसहर्चरिठ, णायकुमारचरिउ नामक दो और अपश्रश- 
ग्रन्थ खोज निकाले । फिर प्रोफेसर द्वीरालालजी जेन ने कारजा के जैन-भाण्डार से कर- 
कण्डुचरिउ, सावयधम्म दोहा, पाहुड दोहा आदि कई भ्रन्थों को खोज निकाला और 
सम्पादित करके उन्हे प्रकाशित भी कराया । महापंडित राहुल साक्ृत्यायन ने स्वयम्भू और 
पुष्पदन्‍्त की हस्तलिखित पोधियों से संग्रह करके कुछ महत्त्वपूर्ण रचनाएँ अपने 'काव्यधारा' 
नामक अन्य मे प्रकाशित की हैं | इधर कई विद्वानों ने इस साहित्य का गभीर अध्ययन किया है 
जिनमे श्रीमुनिजिनविजय, आदिनाथ उपाध्ये, डॉ० हीरालाल, डॉ० परशुराम वैद्य, प० 
लालचन्द्र गान्धी, डॉ० जगदीशचन्द्र जेन और डॉ० अल्सडोफ॑ प्रभृति विद्वानों के नाम विशेष- 
रूप से उल्लेख-योग्य हैं | इन विद्वानों के परिश्रम से अनेक अपश्रश-सन्थो का प्रकाशन हुआ है 
ओर अ्रव यह नहीं कहा जा सकता कि अपञ्ंश का साहित्य एकदम लुप्त हो गया है। 

सन्‌ १६४० ई० मे श्रीकस्तूरचन्द कासलीवाल एम० ए० शास्त्री के सपादकत्व मे 
आमेर-शास्त्रमाण्डार (जयपुर) के ग्रन्थों का एक प्रशस्ति-सग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमे 
लगभग ४० अपमश्रंश-प्रन्थों की प्रशस्तियों संग्रहीत हैं। इनमे कुछ का तो विद्वानों को 
पहले से भी पता था, कुछ नई हैं। इनमे स्वयमू, पुष्पदन्त, पद्मकीज्ति, वीर, नयनन्द, 
श्रीधर, भ्रीचन्द, हरिपेण, अमरकीर्ति, यशःकीर्सि, घनपाल, भ्ुतकीत्ति और माणिक्यराज 
रइवू आदि की कृतियों हैं। अधिकाश रचनाएँ. १३वीं शताब्दी के बाद की बताई गई हैं, 
पर उसके याद भी १६वीं शताब्दी तक अ्रपश्रंश मे रचनाएँ होती रही हैं। इस ग्रशस्ति- 
सग्रह के रइधू , यश.कीर्ि, घनपाल, भ्रुतकीर्ति और माशणिक्यराज चौदहवीं और उसके बाद 
की शताब्दियों के कवि हैं । 

ये ग्रन्थ अधिकतर जैन-अन्य-भारडारो से ही प्राप्त हुए हैं और अ्धिकाश जेनकवियों 
के लिखे हुए हैं। स्वभावतः ही इनमे जेनघर्म की महिमा वताई गई है और उठ धर्म के 
स्वीकृत रिद्धान्तों के श्राधार पर ही जीवन बिताने का उपदेश दिया गया है। परन्तु, इस 
कारण से इन पुस्तकों का महत्त्व कम नहीं हो जाता । पखव्तीं हिन्दी-साहित्य के काव्य-रूप 
के अध्ययन मे ये पुस्तके बहुत सहायक है। - 

किन्तु यह नही समभना चाहिए कि जैनेतर मूलों से अपर्रंश का साहित्य एकदम मिला 
ही नहीं। सन्‌ १६०२ ६० मे ही चन्द्रमोहन घोष ने प्राहृतपेड्लम! नामक छुन्दोविधान 
के ग्रत्थ का सम्पादन समाप्त किया था। इसका प्रकाशन बिब्लियोथिका इडिका सिरीज मे 
डेआ | इसमे वहुत-सी अपभ्र श-कविताएँ उदाहरण-रूप मे सगहीत हैं | यद्यपि बहुत पहले ही 
पिशेल ने इस पुस्तक में सगहीत कविताओं पर विचार किया था फिर भी दीर्घकाल तक पुराने 
हिन्दी-साहित्य की आलोचना के प्रसंग मे इस ग्रन्थ की उपेज्षा ही होती रही | बहुत बाद मे 
जाकर आचार्य रामचन्द्र शुक्लजी ने इस पुस्तक मे सगहीत रचनाओं का उपयोग किया था। 

सन्‌ १३२३ वगाव्द, अर्थात्‌ सन्‌ १६१६ ई० से महामहोपा न्याय प० हरप्रसाद शाल्त्री ने 
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बोद्ध गान ओ दोहा नाम से कुछ अपभ्रश की पुस्तके प्रकाशित कराई | इन पुस्तकों की 
भाषा को उन्होंने प्राचीन वेंगला कह्दा । पुस्तक नाना दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण थी; परन्तु 
जान पढता है कि वंगाक्षरों मे छुपी होने के कारण हिन्दी के विद्वानों का ध्यान इसकी ओर 
उस समय आक्ृष्ट न हो सका | इसके ढोहों की माषा मे परिनिष्ठित या स्टैणडर्ड अपभ्रंश 
के रूप ही मिलते हैं; पर पदों मे पूर्वी प्रदेश की भाषा के चिह भी मिल जाते हैं। इन 
चिह्ों को देखकर कभी इस भाषा को बेंगला का पूर्वरूप कहा गया है तो कभी मैथिली और 
मगही का और कभी भोजपुरी का । कुछ लोगों ने इसमे उडिया-मापा का पूर्वहूप मी देखा है । 
निःसन्देह हिन्दी-साहित्य के परवत्ती काव्य-रूपो के अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक अत्यन्त 
ही उपादेय है। इस पुस्तक के प्रकाशन के करीब बीस वर्ष बाद, महापडित राहुल 
साकृत्यायन ने इन स्वनाओं की ओर हिन्दी के बिद्वानो का ध्यान आइष्ट किया । अपनी 
तिब्बत-यात्रा मे वे इस श्रेणी के कुछ और साहित्य का भी पता पा चुके ये । राहुलजी ने 
बताया कि इन पदों की भाषा को बंगला नहीं, हिन्दी कहना चाहिए | राहुलजी के इस 
मत का समर्थन और विरोध काफी मात्रा में हुआ | हिन्दी-साहित्य का विद्यार्थी उससे थोड़ा 
बहुत परिचित ही है। इसलिए उस विवाद में पढ़ने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। 
जो बात निःसंदिग्ध है, वह यह है कि इस पुस्तक की भाषा मे मारतवर्ष के पूर्वी प्रदेशों की 
भाषा के लक्षण मिल जाते है। उसकी इस भाषा को बेंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, 
उडिया सभी का पृर्वरूप कहा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि इन पुस्तकों 
में जिन काव्य-रूपो का परिचय मिलता है, वह वबेंगला में अब लुप्त हो चुके हैं; परन्तु 
हिन्दी में भ्रभी तक जी रहे है । दोहों की प्रथा बंगाल की साहित्य मे कभी रही ही नहीं और 
सही बात तो यह है कि बेंगला भाषा की एक ऐसी उच्चारणगत विशिष्टता है कि दोहा 
छुन्द उसमे जम ही नही पाता । मैं यह तो नही कहता कि बगाल का कोई कुशल कवि 
चाहे तो भी बेंगला को दोहा छुन्दो मे ढाल ही नहीं सकता, परन्तु इतना अवश्य कद्दना 
चाहता हूँ कि बेंगला भाषा की प्रकृति दोहा के अनुकूल नही है। 

बौद्ध गानों मे मी जिस श्रेणी की पदरचना है, वह श्रागे चलकर कबीर आदि सन्तो 
की रचनाओं मे अधिक मुखर हुईं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि बेंगला भाषा में 
उसका चिह्न ही नहीं मिलता; परन्तु वह अधिक लोकप्रिय वगाल के बाहर ही हुईं। बंगला 
की वेष्णवपदावली मे उसका एक रूप प्राप्त अवश्य होता है । साधारण बेंगला से फर्क 
करने के लिये इसे 'ब्रजबुलि' कहा जाता है । शायद यह इस बात का प्रमाण है कि वेष्णव 
कवियों ने यह समझ लिया था कि इस प्रकार की पदरचना बंगला-मभाषा की प्रकृति के 
अनुकूल नहीं। जो हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोहा और पदो की परम्परा अविच्छिन्न 
रूप से हिन्दी-साहित्य मे चली आई है और काव्य-रूपों और विचार-प्रवाह् की दृष्टि 
से इन गानों और दोहों का सम्बन्ध परवर्त्ती हिन्दी-साहित्य से ही अधिक है। भाषा को 
दृष्टि से वह जो कुछ भी क्यों न हो । 

सन्‌ १६१८ ६० और सन्‌ १६२१ ई० के जरनल ऑफ डिपार्टमेणट ऑफ लेट्स (कल- 
कत्ता-विश्वविद्यालय) मे डॉ० प्रवोधचन्द्र वागची ने कुछ और बोद्ध सिद्धों के दोहे प्रकाशित 
कराए। बाद मे पुस्तकाकार में भी इनका सकलन प्रकाशित हुआ। 


प्रथम व्याख्याने रे 


इधर सन्‌ १६४५, ६० मे राहुलजी ने 'हिन्दी-काव्य-धारा” नाम से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
अपभंश-काब्यों का संग्रह प्रकाशित कराया है। उनके मत से यह्द्‌ श्रप भ्रंश वस्तुतः पुरानी 
हिन्दी ही है। इसमें उन्होंने प्रथम बार स्वयम्मू के रामायण की उस हस्तलिखित प्रति से, 
जो भारडारकर-रिसिच-इन्स्टीट्यूट में सुरक्षित है और अब अंशतः प्रकाशित हो चुकी है, 
कवित्वपूर्ण अंशों का संकलन प्रकाशित कराया है और बहुत जोर देकर कहा है कि स्वय॑सू 
हिन्दी का सर्वोत्तम कवि है। दूसरा स्थान उन्होंने पुष्यदंत को दिया है। मेरा अनुमान दै 
कि यह पुणददंत हिन्दी के पुराने इतिहासकारों के निकट परिचित थे । शिवसिंह ने टाड के 
राजस्थान के आधार पर लिखा था कि “संवत्‌ सात सौ सत्तर विक्रमादित्य में राजा मान 
अवन्तीपुरी का वड़ा पडित अलकार-विद्या मे अ्रद्धितीय था। उसके पास पुष्पभाथ ने 
प्रथम संस्कृत-ग्रन्थ पढ पीछे भापा मे दोहा बनाये | हमको भाषा की जड यही कवि मालुम 
होता है।? जान पडता हैं, पुष्पद्त जिस राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज के आश्रित थे, उनकी 
राजधानी 'भान्यखेट'* पर से राजा का नाम 'भान! समझ लिया गया है और सभाकवि होने 
के कारण उन्हें भाट कह दिया गया है। जो हो, राहुलली की इस इृढकण्ठ धोषणा 
के कारण हिन्दी के साहित्यिकों का ध्यान अपभ्रश की ओर खिचा है। राहुलजी के प्रयत्नो 
का यह शुभ परिणाम है। राहुलजी ने इन कवियों की रचनाएँ अपने संग्रह मे उद्धृत 
की हैं और इनकी भाषा को पुरानी हिन्दी माना है-- 


आठवीं शत्ती नवीं० दसवीं० ग्यारहवी० बारइबीं० तेरहवीं० 
सरहपा लुइपा  देवसेन एक अ्रशात कवि देमचन्द्र लक्खण 
सबरपा विर्षपा तिलोपा अब्दुरंहमान हरिमद्र जज्जल 
स्वयभू डोंबिपा पुष्यद्त बब्बर अज्ञात कवि अज्ञात 
मूसुकपा दारिकपा शान्तिपा कनकामरमुनि आममद्द अपदेवसूरि 
गुए्डरीपा योगीन्दु जिनदत्त सूरि शालिभद्र दरित्रह्म 


गोरच्ष॒पा रामसिंह विद्याधर दोश्रज्ञात कवि 
टेख्टशपा धनपाल सोमप्रम राजशेखर सूरि 
भहीपा जिनपञ्म 

भादेपा बिनयचन्द्र 

घामपा चंद 


बा वन अल जज लीिल म मद लन 
3. राप्ट्रकूट-बंश का राजा कृष्ण (तृतीय) बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसका राज्य 
मालवा और गुजरात तक फैला हुआ था। परसारों के राजा सीयक (श्रीहृषे) ने कमी इसके 
विरुद्ध विद्ेहद किया था; किन्तु कृष्ण जबतक जीवित था, तवत्तक प्रमारों को उसने सिर नहीं 
उठाने दिया । मारसिह कृष्ण का उत्तरी सेना का प्रधान सेनापति था। हेली केरटी के शित्षा- 
लेखो (सन्‌ ९६५-९६८) में इस मारसिंह के अधीनस्थ एक सैनिक को 'उज्जचिनी-भुजंग' कहा 
गया है। इससे से सी पता चल्षता है कि उज्जयिनी पर सान्यखेट (मान ) का शासन था । 
हो सकता हैं कि वाद में मान के कवि 'पुप्फ' का यश मात्र अचशिष्ट रह गया हो और पूरी 
कहानी भुत्ता दी गई हो । परन्तु यह अनुसान-दी-यजुमान है। 


ढ़ हिन्दी-साहित्य कां आदिकांतल 


इनमें से कुछ थोडे-से कवियों की चर्चा हिन्दी-साहित्य के इतिद्ास-लेखकों ने पहले 
भी की थी, परन्तु अधिकाश हिन्दी-साहित्य मे अपरिचित ही थे। 
बहुत पहले ग्रियसन ने अपनी एक पुस्तक में यूचना दी थी कि विद्यापति की दो 
रचनाएँ देश्य-मिश्रित अपभ्रश-भाषाओं मे है । एक का नाम है-- कौचिलता और दूसरी का 
कीतिपताका । इनमे से कीर्सिलता को नेपाल-दरबार-लायब्रेरी से संग्रह करके महामहो- 
पाध्याय १० हरप्रसाद शास्त्री ने वेंगला अ्रनुवाद के साथ वंगाक्रों मे सन्‌ १६२४ ई० में 
प्रकाशित कराया था। फिर बाद मे यह पुस्तक सन्‌ १६२६ ई० में प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
अध्यापक डॉ० बाबूरामजी सक्सेना के द्वारा अनुवादित और सम्पादित होकर काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुईं। हाल ही मे काशी-विश्वविद्यालय के श्रीशिवप्रसाद्सिह ने 
इसका एक नया संपादित संस्करण प्रकाशित कराया है, जो परिश्रमपूर्वक प्रस्तुत किया गया है | 
इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहृद्द (सस्क्ृत “अपम्रष्ट', अर्थात्‌ अपभ्रेश) कहा था। 
इसमे बीच-बीच में मेयिली भाषा के प्रयोग आ गये है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस 
पुस्तक का महत्त्व है ही, काव्यरूपों के अ्रध्ययन की दरष्टि से मी यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । 
सन्‌ १६०१ ई० में बंगाल एशियाटिक सोसायटी के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर हरप्रसाद 
शास्त्री ने एक और महत्त्वपूर्ण पुस्तक का पता दिया था । यह है ज्योतिरीश्वर नामक मैथिल 
कवि-लिखित वरशरत्नाकर, जिसमे नाना श्रेणी के मनुप्या, मानव-व्यापारों, समाओ, उत्सव 
आदि के वर्णन करने के ढंग का उल्लेख है। प्राचीन मेथिली भाषा के श्रध्ययन की दृष्टि 
से तो यह पुस्तक अत्यन्त उत्तम है ही, परन्तु उस समय की सामाजिक रीति-नीति काव्य- 
रूढि और काव्यरूपा के अध्ययन की दृष्टि से भी यह बहुत उपयोगी है | इस काल या इसके 
थोड़ा इधर-उधर के काल की लिंखी हुई मुस्लिम-पूर्वा हिन्दू-दरबार और मारतीय जीवन 
का परिचय देनेवाली पुस्तक नहीं मिलती। एक ओर यह 'मानसोल्लास” नामक पूब॑ंवर्ची 
धस्कृत-प्रन्थ की श्रेणी में पड़ती है और दूसरी ओर परवर्त्ती फारसी ग्रन्थ आईने श्रकवरी' 
की कोटि मे आती है | सन्‌ १६४० ६० मे डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी और पं० बबुआ मिश्र के 
सम्पादकत्व में यह पुस्तक एशियाटिक सोसायटी आफ बगाल से प्रकाशित हो चुकी है | सुनीति 
बाबू ने इसे संस्कृत के विश्वकोषात्मक ग्रन्थ 'मानसोल्लास” का समकक्ष ही बताया है। कहना 
व्यर्थ है कि हिन्दी के आदिकालीन साहित्य के विद्यार्थी के लिए, यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है 
इधर भारतीय विद्यामन्दिर के सचालक मुनिजिनविजयर्जी को एक अत्यन्त महत्त्वपूरा 
व्याकरणग्रन्थ 'उत्तिव्यक्तिप्रकरण' मिला है। इससे बनारस और आसपास के भ्रदेशों 
की संस्कृति और भाषा आदि पर बहुत अच्छा प्रकाश पढ़ता है और उस युग के काव्य- 
रूपा के संबन्ध मे भी थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ जाता है--यह पुस्तक महाराज गोविन्दचन्द्र के 
समा-पंडित दामोदर शर्मा की लिखी है। गांविन्दचन्द्र का राज्यकाल सन्‌ ११४४ ई० 
तक था। आगे इस पुस्तक क विषय मे थोड़ा विस्तारपूवंक आलोचना करने का अवसर 
हमे मिलेगा । यहाँ इसका उल्लेख इसलिए कर दिया गया कि तत्कालीन काव्य-रूपो के 
अव्ययन में यह पुस्तक भी थोड़ी सहायता पहुँचा सकती है । 
सन्‌ १६३४ ई० में श्रीराम सिंह, श्रीवृयंकरण पारीक और श्रीनरोत्तम स्वामी ने 
राजस्थानी साहित्य के आदिकाव्य 'ढोला मारूरा दृहा! का उस्मादन बहुत परिश्रमपू्वक 


प्रेथंम ब्याखूयर्नि हे 


किया | यह पुस्तक काशी की नागरी-प्रचारिणी समा से प्रकाशित हुई | राजपृताने में इस 
काव्य के कई रूप प्रचलित थे | सबसे पुराना रूप समवतः ग्यारह॒वी-बारहवीं शताब्दी का 
रहा होगा | काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्त्व तो है ही, परवर्ती हिन्दी 
साहित्य के दोहाबद्ध काब्यों को समझने की दृष्टि से भी इस ग्रन्थ से सहायता मिलती है | 
इस पुर्ठक को हेमचन्द्र के व्याकरण में प्राप्त दोदों और बिहारी सततई” के बीच की कडी 
समझता जा सकता दै | यद्यपि यह गीति-काव्य के रूप में प्राप्तहै और इसमे एक पूरी कथा है, 
तथापि यह मुक्तकों के सग्नह के साथ आसानी से तुलनीय हो सकता है। कथा के घुमाव 
के-लिये दीधकाल से प्रचलित कथानक-रूढियों का उसी प्रकार आश्रय लिया गया है, 
जिस प्रकार हिन्दी के अन्य चरित-काब्यों मे लिया गया है | ढोलामारू के दोहों के सम्पादकों ने 
ठीक ही कहा है कि “हिन्दी भाषा के श्रादिकाल की शोर दृष्टि डालने पर पता लगता है 
कि हिन्दी के वत्तंमान स्वरूप के निर्माए के पूर्व गाथा और दोहा-साहित्य का उत्तर 
भारत की प्रायः सभी देशी भापाओं में प्रचार था। उस समय की हिन्दी और राजस्थानी 
में इतना रूपमेद नहीं हो गया था, जितना श्राजकल है | यदि यह कहा जाय कि वे एक 
ही थीं तो श्रत्युक्ति न होगी । उदाहरण द्वारा यह कथन प्रमाणित किया जा सकता है |” 

लेकिन राजस्थान के साहित्य का सम्बन्ध सिफफ हिन्दी से ही नहीं है, एक ओर उसका 
अविच्छेद्य सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य से है तो दूसरी ओर इसका घनिष्ठ सम्बन्ध गुजराती से है | 
कभी-कभी एक ही रचना को एक विद्वान्‌ पुरानी राजस्थानी कहता है तो दूसरा विद्वान्‌ उसे 
'जूनी गुजरावी? कह देता है। इस पुरानी राजस्थानी या जुतती गुजराती मे दोनो ही प्रदेशों 
की भाषा के पृ्वरूप मिलते हैं और प्राकत और भ्रपश्रश का रूप तो इनमे प्रिला ही रहता है। 
अनेक जेनकवियो ने इस प्रकार के साहित्य की स्वना की है। श्रीमोतीलाल मैनारिया ने 
अपने 'राजस्थानी भापा और साहित्य” मे अनेक जेनलेखकों का उल्लेख किया है।' 

4. कुछ महत्त्व के नाम ये हैं--- धनपाल (सं० १०८१), जिनवदक्षम सूरि (सं० ११६७), 
पढह (सं० ११७०), चादिदेव सूरि (सं० ११८४), वज्धपेन सूरि (सं० १२२५), शात्रीभद्र 
सूरि (स० १२४१); नेमिचन्द्र संडारी (सं० १२५६), आासगु (स० १२५७), घमं (स० १२- 
६६), शाहरयण और मत्तड (सं० १२७८), विजयसेन सूरि (सं० १२८०), राम (सं० 
३२८९), सुमतिगाण (स० १२९०), जिनेश्वर सूरि (सं० १२७८---१३३१), अभयतित्षक 
(सं० १३०७), ज्क्ष्मीतिलक (सं० १३११-१७), सोमसूर्त्ति (सं० १२६०-१३३१), जिनपद्म 
सूरि (सं० १३०९---२२), विनयचन्द्र सूरि (सं० १३२५--५६३), जगडु (स० १३३१), संग्राम 
सिदद (स० १३३६), पद्म (सं० १३५८), जयशेखर सूरि (१३६०-६२), प्रक्ातिलषक सूरि (स० 
१३६६३), चस्तिग (सं० हे ३६८), गुणाकर सूरि (सं० १३७१), फेर (स० १३७६), धर्मकत्षश 
(स० १३७७), सारभूत्ति (सं० १३६५०), जिनप्रस सूरि (सं० १३६०--९०), सोज्षण (१४वीं 
शताब्दी), राजशेखर सूरि (सं० १४०५), जयानन्द्‌ सूरि (सं० १४१०), तस्णप्रभ सूरि (सं० 
4४११), विनयप्रम (स० १४१२) जिनोदय सूरि (सं० १४१७), ज्ञानकल्श (सं०» १४१ ७), 
पृथ्वीचन्द (सं० १४२६), जिनरत्न सूरि (सं० १४३०), मेरुनन्दन (सं० १४ ३२), देवसुन्दर 
सूरि (सं० १४४०), साधुहंस (सं० १४७७) | 


३० हिन्दी-साहित्य का ओआदिकाल 


इनको रचनाएँ अधिकांश मे साहित्यिक अपभ्रंश की लिखी हुई हैं। फिर मी हिन्दी-साहित 
के आदिकाल की परम्परा को समभने में बहुत सहायक हैं | 

अभी तक मैंने अपभ्रश, राजस्थानी, गुजराती और मैथिली स्वनाओं की ओर ही संकेत 
किया है। जिन ग्रदेशों मे आगे चलकर अवघी और ब्रजमापा का साहित्य लिखा गया, उनमे 
वसनेवाले कवि इन दिलों क्रिस प्रकार की रचना कर रहे थे, इस वात का कोई प्रामाणिक मूल 
हमारे पास नहीं है। राजस्थान और विहार के बीच का अदेश उन दिनो कवियों से 
खाली नहीं होगा, यह तो निश्चित है। परन्तु ऐसी प्रामाणिक पुस्तके अमी तक उपलब्ध 
नहीं हुई हैं, जिनके आधार पर इन प्रदेशों की इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का ठीक- 
ठीक अन्दाज लगावा जा सके | परथरा-क्रम से कुछ कवियो के नाम प्राप्त श्रवश्य होते हैं 
ओर क्वचित्‌-कदाचित्‌ उनके नाम पर चलनेवाली पुस्तकें भी मिल जाती हैं। परन्तु 
बहुत कस स्थलों पर उनकी प्रामाणिकता विश्वास-योग्य होती है। इसलिए ब्रजमापा, 
अवबर्धी, मोजपुरी आदि के पूव॑वर्ती साहित्य के काव्य-रूपों के अध्ययन के लिये हमे 
बहुत-कुछ कल्पना से काम लेना पढता है | इस विषय में संस्क्ृत के चरित-काव्य, कथा, 
आख्याय्रिका और चंपू-रूप में लिखित रोमास और निजन्धरी कथाएँ और ऐतिहासिक काब्यों 
की परम्परा हमारी सहायता कर सकती हैं। यथास्थान हम इनकी चर्चा करेंगे | 

साधारणतः सन्‌ ईसवी की दसवीं से लेकर चौदहवीं शताब्दी के काल को 'हिन्दी-साहित्य 
का आदिकाल' कहा जाता है। शुक्लजी के मत से सं० १०५० (सन्‌ ६९३) से संबत्‌ 
१३७४ (सन्‌ १३१८ ६०) तक के काल को हिन्दी-साहित्य का आदिकाल कहना चाहिए । 
शुक्लजी ने इस काल के अपभ्रंश और देवमाषा-काव्य की बारह पुस्तकें साहित्यिक इतिहास 
से विवेचनानोग्य समझी थीं। इनके नाम हैं-- (१) विजयपाल रासो, (२) हम्भीर 
रामा, (३) कीचिलता, (४) कीत्तिपताका, (५) खुमान रासो, (६) बीसलदेव रासो, 
(७) प्रृथ्वीराज रासो, (८) जयचन्द्रपकाश, (६) जयमयंक जसचन्द्रिका, (१०) 
परमाल रासो (आल्हा का मूल रूप), (११) खुसरो की पद्देलियों और (१२) विद्यापति- 
पदावली । “इन्हीं बारह पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण-मनिरूपण और 
नामकरण हो सकता है | इनमे से अन्तिम दो तथा बीसलदेव राझो को छोडकर शेष सभी ग्रन्थ 
वीरगाथात्मक हैं । श्रतः आदिकाल का नाम वीरगाथा-काल' ही रखा जा सकता है।” 

ऊपर अपभ्रश की जिस सामग्री की चर्चा की गई है, उसमे से कुछ पुस्तक अवश्य ऐसी हैं 
जिनको साहित्यिक इतिहास में विवेच्य माना जा सकता है। संदेशरासक ऐसी ही सुन्दर 
रचना है। प्राइत पिंगल-सूत्रा में आये हुए कई कवियो की रचनाएँ निश्चय ही साहित्य 
के इतिहास में विवेच्य हैं | 'मिश्रत॑तु-विनोद! मे कुछ जेनग्रंथों को इस काल मे रखा गया था | 
शुक्लजी ने उनमे से बहुत-ती पुस्तकों को विवेचन-योग्य नहीं समका था। कारण 
बताते हुए उन्होंने कह था कि इन पुस्तकों में से (१) बुछ पीछे की रचनाएँ हैं, 
(२) कुछ नोटिस-मात्र हैं और (३) कुछ जैन-तर्म के उपदेश-विषयक हैं । 

इधर हाल की खोजों से पता चलता है कि जिन बारह पुस्तको के आवार पर शुक्लजी ने 
इस काल की प्रइत्तियों का विवेचन किया था, उनमें से कई पीछे की रचनाएँ हैं और कई 
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नोटिस-मात्र हैं और कई के सम्बन्ध मे यह निश्चित रूप से नही कह्य जा सकता कि उनका 
मलरूप क्या था | 
.. उपदेश-बविपयक उन रचनाओं को जिनमे केवल सूखा घर्मोपदेश-मात्र लिखा गया है, 
साहित्यिक विवेचना के योग्य नहीं समकना उचित ही है। परन्तु ऊपर जिस सामग्री की 
चर्चा की गई है, उनमे कई रचनाएँ, ऐसी हैं, जो धार्मिक तो है, किन्तु उनमे साहित्यिक 
सरसता बनाये रखने का पूरा प्रयास है । धर्म वहाँ कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है। जिस 
साहित्य मै केवल धार्मिक उपदेश हों, उससे वह साहित्य निश्चितरूप से भिन्न है, जिसमे 
धर्म-भावना प्रेरक शक्ति के रूप मे काम कर रही हो और साथ ही जो हमारी सामान्य 
मनुष्यता को आन्दोलित, मथित और प्रवाहित कर रही हो। इस दृष्टि से अ्रपश्रंश की 
कई रचनाएँ, जो मूलतः जैन-धर्म-मात्रना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निस्सन्देह 
उत्तम काव्य हैं और विजयपाल रासो और हम्मीर रासो की मॉति ही साहित्यिक 
इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बोद्ध सिद्धों की कुछ रचनाश्रों 
के वारे में मी कही जा सकती है। इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखाई पढने लगी है कि 
घार्मिक रचनाएँ साहित्य मे विवेच्य नहीं हैं। कभी-कभी शुक्लजी के मत को भी इस मत 
के समर्थन में उद्धृत किया जाता है | मुझे यह बात बहुत उचित नहीं मालूम होती | धार्मिक 
प्रेरणा या भ्राध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का वाधक नहीं समझा जाना चाहिए. । अस्तु। 
इधर जैन-अपभ्रश-चरित-काव्यों का जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है, वह सिफ 
धार्मिक सम्प्रदाय के मुहर लगाने मात्र से अलग कर दी जाने योग्यन हीं हैं। स्वयम्मू, 
चतुमृंख, पुष्पदन्त और धनपाल-जेंसे कबरि केवल जैन होने के कारण ही काव्यक्षेत्र से बाहर 
नहीं चले जाते। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कीई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं 
की जा सकती | यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी 
सहित्य-क्षेत्र मे अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य-सीमा के भीतर 
नहीं घुस सकेगा । वस्तुत: लौकिक निजन्वरी कहानियो को आश्रय करके धर्मोपदेश देना 
इस देश की चिराचरित प्रथा है। कभी-कमी ये कहानियों पौराणिक और ऐतिहासिक 
चरित्रों के साथ घुला दी जाती हैं | यह तो न जेनो की निजी विशेषता है, न सूफियो की | 
हमारे साहित्य के इतिहास में एक गलत और पेब्रुनियाद बात यह चल पड़ी है कि लौकिक 
प्रेम-कथानकों को श्ाश्नय करके घ-भावनाञओ्रों का उपदेश देने का कार्य सूफी कवियों ने 
आरम्म किया था। बोढों, ब्राह्मणों और जेनों के अनेक आचायों ने नेतिक और धार्मिक 
डपदेश देने के लिये लोक-कथानकों का आश्रय लिया था। भारतीय सतों की यह परम्परा 
परमहस रामकृष्णदेव तक अ्रविच्छिन्न माव से चली आई है| केवल नेतिक और धार्मिक या 
आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य-सीमा से बाहर निकालने लगेंगे 
तो हमें आदिकाव्य से भी हाथ धोना पडेगा, तुलसी-रामायण से भी अलग होना पड़ेगा, 
कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पडेगा, और जायसी को भी दूर से दस्डवत्‌ 
करके बिदा कर देना होगा | मव्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्मसाधना ही रही है। 
जो भी पुस्तके आज संयोग और सौमाग्य से बची रह गई हैं, उनके सुरक्षित रहने का 
कारण ग्रधानरूप से धर्मबुद्धि ही रही है। काव्यरस की भी वही पुस्तकें सुरक्षित रह 
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सकी हैं, जिनमें किसी-न-किसी प्रकार धर्ममाव का संस्पर्श रहा है। धार्मिक अनुयागियों 
के अभाव मे अनेक बौद्धकवियों की रचनाओं से हमें हाथ घोना पड़ा है। अश्वधोप के 
टक्कर के कवि भी उपेक्षावश भुला दिए गए, हैं | यदि मंगोलिया के रेगिस्तानों ने कुछ 
पत्नें बचा न रखे होते तो अश्वत्रोष के नाटकों का हमे पता मी नहीं चलता। निस्सन्देह 
ग्रन्थ-संग्रह-कर्ताश्रों के उत्साह से भी कुछ पुस्तकों की रक्षा हुई है। “सन्देशरासक' और 
कीसिलता” इसी श्रेणी की रचनाएँ हैं। परन्तु उनकी संख्या बहुत कम हैं और ये सव 
मिलाकर केवल इस श्रेणी के विशाल साहित्य की सम्भावना की ओर इशारा मर करती हैं| 
इनसे हम सिफ यह अनुमान कर सकते हैं कि किसी समय इस श्रेणी का साहित्य प्रचुर मात्रा 
मे वर्तमान था, जो उनके उत्साहदी संरक्षको और कद्गदानों के अमाव में लुत हो गया है। 
एक दूसरे प्रकार का लौकिक रस का साहित्य मी बचा जरूर है; लेकिन उसमें निरन्तर 
परिवर्तन होता गहा है और आज जिस रूप में वह उपलब्ध है, उसकी प्रामाणिकता के 
विपय में सब समय आँख मूँदकर विश्वास नहीं किया जा सकता | 

ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवनचरित को उपजीव्य बनाकर काव्य लिखने की प्रथा 
इस देश में सातवीं शत्ताब्दी के वाद तेजी से चली है । हमारे आलोच्य काल में यह प्रथा 
खूब बढ़ गई थी। इनमें कई ऐतिहासिक पुरुष कवियों के ग्राश्रयदाता हुश्ना करते थे। 
चन्द के आश्रयदाता पृथ्वीराज थे और विद्यापति के आश्रयदाता कीसिसिंह । इन आश्रय- 
दाताश्रों का चरित लिखते समय भी उसे कुछ धार्मिक रंग देने का प्रयत्न किया जाता था| 
रासों मे कवि चन्द की ज्ञो ने प्राकृत राजा के यश-वर्णन को अनुचित कहा था। उसने 
बताया था कि सावारण राजा का यश गाने की अपेक्षा भगवान का यश गाना कहीं 
अच्छा है। इसपर कवि ने विस्तार से दशावतारचरित का वर्णन किया । जिस आकार में 
यह दशावतास्चरित है, वह सम्मवतः परवत्तों रचना है | मेरे इस विश्वास का कारण मै तीसरे 
व्याख्यान मे बताऊँगा। परन्तु ऐसा लगता है कि रासोकार ने प्रथ्वीराज को भगवत्त्वरूप 
बताकर कहानी मे थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था| कीतिलता के कवि ने मी पाठक 
को कुछ पुण्यज्ञाम का प्रलोमन दिया था-- 'पुरुष कहाणी हाँ कहो जसु पत्थावें युन्नु ! 
इसका कारण यही था कि इस काल को रूप और गति रेनेवाली शक्ति धर्ममावना ही थी | 
घार्मिक समझे जानेवाले साहित्य को कुछ अविक साववानी से सुरक्तित रखा गया था, 
इसलिये वह कुछ अधिक मात्रा में मिलता मी है। ग्रायः इन धर्मग्रन्यो के आवरण मेँ 
सुन्दर कवित्व का विकास हुआ है। तत्कालीन काव्य-रूपो और काव्य-विषयों के अव्ययन के 
लिये इनकी उपयोगिता श्रसदिग्व है। “मविसयत्तकहा' धार्मिक कथा है, पर इतना सुन्दर 
काव्य उस युग के साहित्य में कहों मिलेगा ! भ्रीराहुल साकृत्यायन ने उच्छ वसित भाव से 
घोषित किया है कि 'स्वयम्मू का रामायण हिन्दी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है | 
रामचरितमानस और सूरसायर धार्मिक काव्य नहीं तो क्या है? राजशेखर सूरि जैनमत 
के साठ ये, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नन्‍्द दास या हितहरिवंश वेष्ण॒व धर्म के साथु थे | 
राजशेखर ने नेमिनाथ का चरित वर्णन करते हुए, 'नेमिनाथ फाग्र' लिखा था और नन्‍दू- 
दास ने अपने उपास्व की लीलाओं का वर्णन करते हुए रासपंचाध्यायी । दोनों में ही धर्मं- 
भाव प्रधान है और दोनों मे ही कवित्व है | जिस प्रकार 'राघा-छुघानिधि! में राधा की शोमा के 
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वर्णन मे कवित्व है और वह कवित्व उपास्य वृद्धि से चालित है, उसी प्रकार राजशेखर 
सूरि के निमिनाथफागु' मे 'राजल देवी' की शोभा मे कविल्व मी है और वह उपास्य बुद्ध 
से चालित भी है। कौन कह सकता है कि इस शोमा-वर्णन मे केवल धार्मिक भावना होने 
के कारण कवित्व नहीं है --- 

किम किम राजल देवि तणुउ प्िणुगारु भणेवउ | 

चंपहगोरी अइपोई अंगि चंदनु लेवउ॥ 

खुपु भरापिड जाई कुसुम क्तूरी सारी। 

सीमंतर॒ सिंदूरेह. मोतीसरि सारी॥ 

नकरंगि कुंकुमि तिलय किय रबण तिलउ तमु भाले । 

मोती कुंडल कन्निथिय विंवालिय कर जाले॥ 

नरतिय कल्नल रेह नयणि मुहकमलि तंबोलो। 

नागोदर कंठलउ कंठि पुनु हार विरोलो॥ 

मरगद जादर कंचुयठ फुड फुल्लह माला। 

करे कंकशमणि-वल्षय चूड़ कर कक, ॥ 

रुणुकुगु रुगुकृग रुणुणुएँ कडि धाधरियाली। 

रिमिम्रिमि रिमेम्रिमि रिमिक्रिमिएँ पयनेउर जुयली ॥ 

नहि. आलत्तर वलवलउ सेअ्रंसुय॒ किमिसि। 

अंखडियाली रायमह प्रिउ जोभह मनरसि॥ 


( छाया ) 


किमि किमि राजल देवी को पिंगार कहौ (ते) । 
चपक गोरी, अति धोई, अंग-चंदन लेपित॥ 
खोंप भरायौ जातिुसुम कत्तूरी सारी। 
सीमंते सिन्दूर रेख मोतिन मरे घारी॥ 
नव रंग कुंकुस तिलक रतन-तिलक लत्तित भाले | 
मोती कुंडल कान ठयो, विवालिय कर जाते (!) 
नत्तित कज्जल-रेख नयन, मुख कमल तमोलौ। 
नागोदर कंठल कंठे, पुन हार विलोलौ॥ 
मरकत जरीदार कंचुक फुरे फूलन माला। 
कर ककन चुड़ी खनकावई बाला ॥ 
रुनूकुनु रनुझुनु रुनुके कटि पर घाषरियाली। 
रिममिम रिमेकिस भमके पग नृपुर (सुखशाली) ॥ 
नख अलक्त बलवले सेत अंसुक सेंग सोहे। 
रागमगी ऑंखियान पिया मकरस ते जोहै। 


१४ हिन्दी-साहित्य का झादिकाल 


इस ग्रकार मेरे विचार से समी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास मेँ त्याज्य ही 
नहीं मानना चाहिए | परन्तु जो पुस्तकें पीछे की रचना हो या नोटिस-मात्र हों, उनपर विचार 
ही क्या हो सकता है। शुक्लजी ने जिन पुस्तकों को प्रामाणिक रचना समझकर इस 
काल का नाम वीरगाथा-काल रखा था, उनमे सबसे पहली खुमान रासो! है, जिसके कवि का 
नाम है--दलपतिविजय । तीन खुम्माण राजाओं की चर्चा करने के पश्चात्‌ शुक्‍्लजी इस 
नतीजे पर पहुँचे थे कि दलपतिकवि द्वितीय खुम्माण (सबत्‌ ८७० से ६०० विक्रम तक) 
का समसामयिक रहा होगा। यद्यपि प्रतापसिंह तक का वर्णन देखकर उन्होंने यह तो 
अनुमान कर ही लिया था कि इसका वत्तमान रूप विक्रम की सन्रहवी शताब्दी में प्राप्त 
हुआ होगा', अ्रथांत्‌ यह मी संदेहास्यद रचना है। शुक्लजी के मन मे यह विश्वास था कि 
इसका मूलरूप पुराना होगा; परन्तु इधर पत्ता चला है कि दलपति वस्तुतः तपागच्छीय जेन 
साधु शान्तिविजय के शिष्य थे। श्रीभ्रगर्वंद नाहण ने नागरी-प्रचारिणी पत्रिका मे इन्हें 
परवर्त्ती कवि सिद्ध किया है। इवर श्रीमोतीलाल मेनारिया ने अपनी नव-प्रकाशित पुस्तक 
(राजस्थानी मापा और साहित्य” (पृष्ठ ८७) मे लिखा है कि “हिन्दी के विद्वानों ने इनका 
मेवाड़ के रावल खुम्माणु का समकालीन होना श्रनुमानित किया है, जो गलत है | वास्तव 
मे इनका रचनाकाल सवन्‌ १७३० और १७६० के मध्य मे है |”? 

इसी प्रकार नरपति नाल्ह के 'वीसलदेव रासो? के बारे में भी सन्देह प्रकट किया 
गया है मैंनारियाजी ने इन्हें १६वीं शताब्दी के कवि नरपति से अ्रमिन्न माना है और दोनों 
मरपतियों की रचनाओं की एकरूपता दिखाने के लिये उन्होंने जो उद्धरण दिए, हैं, वे हंसकर 
उड़ा देने योग्य नहीं हैं । दो-एक उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं*-- 


ब्रह्मा बेटी बीनवरऊँ, सारद करूँ पसाई । हंस वाहन हरषि थिकी जिद्दा वसिजे माई ॥ 
वीणा पुस्तक धारिणी, तूँ तारणी त्रिमृवन | कविजन वाणी उच्चरइ, जु तू हुई प्रसन्न ॥ 
कास्मीर पुर वासिनी, विद्या तणु निधान | सेवक कर जोड़े रहई आपड विद्या बा ॥ 
--पैचदंद 
कसमीरों पाठणह मेंकरारि, सारदा तुठी ब्रह्म कुमारि। 
नाल्ह रसायण नर भणइ, हियड़इ हरषि गायणकई भाई ॥ 
० खेलों मेल्या मॉडली, बइस सभा मांहि मोहेड छह राइ॥६॥ 
सरसति सामणी तूँ जग जीण, हंस चढीं लटकावे वीण । 
उरि कमलों भमरों ममईं कांसमीरों सुख मंडणी माइ॥ 
तो तूठां पर ग्रपिजश, पाप छयासी जोयण जाई ॥७॥ 
--वीसलदेव रातों 


मूसा वाहन चीनठ जेहनि मोदक आहार | 
एक दंत दालिद् हर्‌इ समरयों नू दातार 33 
“--यँचदूंड 


१. नागरी-प्रचारिणी पत्निका, वर्ष ४७, अंक ४, पृष्ठ ३८३--रे५८ | 
२. राजस्थानी माषा और साहित्य, पृष्ठ <८ और <९ | 
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कर जौड़े नरपति कहड़, मूसा वाहन तिलक संदूर | 
एक द॑ंतड सुख कलमलइ, जाणिक रोहरणीउ तप्पड सूर॥ 


नगर माहि गुड़ि कलहलइ सहु लोक जोबानी मिलइ। जा हु 
घर घर गूड़ि उछ्ली हुवउ वधावउ नगरी धार। पा 
खीरोदक टसरू साड़ला, नित पहिरवां अंगि दीसइ मला। 

दीया खरोदक पहहरणइ माखिक मोती चौक पुरार। कि 


शुक्लजी ने भी लिखा था कि “नाह्ह के 'बीसलदेव रासो मे, जेसा कि होना चाहिए था, 
न तो उक्त बीरा राजा (वीसलदेव) की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके 
शौर्य-पराक्रम का | श्टगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का (प्रोषित- 
पतिका के वर्शन के लिए) मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी-सी पुस्तक को बीसलदेव 
ऐसे बीर का 'रासो! कहना खटठकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्यग्रंथ 
नहीं है, केवल गाने के लिये रचा गया था तो बहुत-कुछ समाधान हो जाता है ।” 
इस प्रकार शुक्लजी को यह ग्रंथ बहुत अधिक ग्रहणीय नहीं मालूम हुआ था | पुराना होने 
का गौरव पाने के कारण ही यह उनकी विवेचना का विषय बन सका था | अब इसका यह 
गौरव भी छिन गया है। इसकी “भापा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात / 
ध्यान मे रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में बहुत-कुछ फेर- 
फार होता आया है, पर लिखित रूप में सुरक्षित रहने के कारण इसका पुराना ढॉँचा 
बहुत-कुछ बना हुआ है ।”-- यह शुक्लजी का विचार है, पर अब उल्टी बात मालूम हुई है | 
भाषा में, प्रचलित चारणरीति के अनुसार, कुछ पुरानापन देने का प्रयत्न किया गया है | 
इसी प्रकार हम्मीर रासों को नोटिस-मात्र समझा जा सकता है। शिवसिंह-सरोज में 
चंद कवि के प्रसद्ध मे कह्दा गया था कि “इन्हीं की (चन्द की) औलाद में शाज्भंघर कवि ये, 
जिन्होंने हम्मीर गयरा (रासो !) और हम्मीर-कान्य भाषा में बनाया है” (शिवसिह-सरोज 
पृष्ठ ३५०) । संमवतः इसी आ्राघार पर आचार्य शुक्ल ने इस काव्य के अस्तित्व के संबध 
में अनुमान किया था। प्राकृतपेड्लम्‌ उल्लटते-पलटते उन्हें कई पद्म छुन्दों के उदाहरणों मे 
मिले, फिर तो उन्हें “पूरा निश्चय हो गया कि ये पद्म असली हम्मोर रा़े के ही हैं |” 
क्यों और केसे यह निश्चय हुआ-- इसका कोई कारण शुक्लजी ने नहीं बताया । तब से 
अब हिन्दी-साहित्य के इतिहाम-अन्थों में इन छुन्दों को निश्चित रूप से असली हम्मीर 
रासो के छुन्द माना जाने लगा है। मजेदार बात यह है कि भ्रीराहुल साकृत्यायन ने 
इन्हीं कविताओं को अ्रपनी 'काव्यधारा! से जज्जल कवि-लिखित माना है। कुछ पद्नों मे 
स्पष्ट हप से 'जज्जल' भणइ”, अर्थात्‌ 'जज्जल कहता है? की मणिति है | उदाहरणार्थ-- 
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जहां, 
पिंवड दि सरणाह बाह उप्पर पकक्‍्खर दइ | 
बंधु समदि रण धसउ सामि हम्मीर वश्मण लइ। 
उडुल ण॒हपह भमठ ख़र रिउ सीसहि डारड। 
पक्‍्खर पक्खर ठेल्लि पेल्लि पब्वञ्न अप्फालड ॥ 
हम्मीर कज्जु जज्जल भणइ कोहाणुल मुहमह जलउ | 
सुरताणु-सीस करवाल दइ तेज्जि कलेवर दिन चलउ | 
( छाया ) 
पहिन्यौ दृढ सन्‍नाह" बाजि ऊपर पक्खर" दै। 
बन्धु समद रण धँंस्यौ स्वामि हम्मीर वचन ले॥ 
उद्धित नभ-पथ अम्यो खड़ग रिपु सीसहिं डारयौ | 
पक्खर-पकखर ठेलि-पेलि पर्वत उच्चारयोौ | 
हमीर-काज जज्जल भणों क्रोधानल मुह मंह जल्यौ। 
सुलतान-सीस करवाल दै तेजि कलेवर दिवि चल्यौ॥ 


राहुलजी का यह मत प्राइृतपैज्चलम्‌ (बिव्लियोथिका इंडिका) मे प्रकाशित टीकाओं के 
जज्जलस्य उक्तिरियम?, अ्र्थात्‌ यह जज्जल की उक्ति है--पर आधारित जान पडता है। 
टीकाकारों के इस वाक्य का अर्थ यह भी हो सकता है कि यह जज्जल की कविता है ओर यह 
भी हो सकता है कि यह किसी अन्य कवि द्वारा निबद्ध पात्र जज्जल की उक्ति है, श्रथांत्‌ 
“कवि-निबद्ध वकक्‍तृ-औढोक्ति! है। यदि दूसरा श्र्थ लिया जाय तो रचना जज्जल की नहीं, 
किंसो और कवि की होगी, परन्तु वह और कवि शाड्भंघर ही हैं, इसका कोई सबूत नहीं | 
इतना अवश्य है कि यह उक्ति किसी ऐसे काव्य से उद्धृत है, जिसमे बीररस का प्रसंग 
अवश्य था | फिर यदि प्राकृत५ड्डलम्‌ के एक कवि के अन्थ को वीरगाथाकाल का अन्थ समझा 
जाय तो उसी ग्रन्थ मे से बब्बर, विद्याधर और अन्य अशात कवियों की रचनाञ्रों को भी उस 
काल की रचना मानकर विवेच्य क्यों न समझा जाय ! प्राचीन गुजर-काब्यों मे भी अनेक 
कवियों की रच नाएँ ऐसी है, जिन्हें थोड़ा-बहुत हिन्दी से सम्बद्ध समककर इस काल के विषय 
मे विचार किया जा सकता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि या तो हम्मीर रासो 
नोटिस मात्र समझा जाय या प्राकृतपै्लम्‌ में उद्घ्ृत सभी रचनाओं को इस अनुमाना- 
धारित अन्थ के समान ही इस काल की प्रकृति और सज्ञा के निशय का उपयुक्त साधन समका 
जाय | इसके अ्रतिरिक्त एक और बात भी विचारणीय है। 'हम्मीर' नाम इस देश मे किसी 
एक ही राजा के लिए, नही व्यवद्वत हुआ है | गजनी के ठुक शासकों को अमीर” कहा 
जाता था | इस देश में 'हम्मोर! इसी अमीर का संस्कृतायित रूप है। बुखारा का प्रथम 
अमीर 'उन्सद' नरवीं शताब्दी मै हुआ था। जब से इन अमीरों ने गजनी के ब्राह्ण राजा शाहियों 
को हराकर गजनी पर अधिकार किया तभी से इस देश मे हम्मीर शब्द प्रचलित हो गया। 


9, सन्नाहः-कवच । २, पक्सर ८ अश्व संनाह, घोड़े का कवच । 
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धोविन्द्चन्द्र! ने अपनी प्रशस्तियों में हम्मीरन्यस्तवेर मुहुरथ समरक्रीडया यो विधत्ते कहा है 
ओर उसके पुत्र 'विजयचन्द्र! ने भी सन्‌ ११६८ ई० के एक दानपन्न मे गवंपूवक घोषणा की है 
कि हम्मीर' अर्थात्‌ गजनी के अ्रमीर के त्रास से समूचा भुवन दुःख की ज्वाला से जल 
रहा था | उसे मैंने उसी की हरम की वेगमों के नयन रूपी मेघो की धारा से शान्त किया है -- 
भुव्न-दहन-लेहा-हम्य॑-हम्मीर-नारी-नयन-जलद-धारा-घौत-भूतोपतापः ।! सो, हम्मीर शब्द 
को किसी पद्म मे आया देखकर ही यह यही मान लिया जा सकता कि वह चित्तौरवाले 
या रणथमोरवाले हिन्दू राजा 'हम्मीर' की ओर ही इशारा कर रहा है। कर भी सकता है, 
नहीं भी कर सकता है | 

“भट्ट केदार ने जयचन्दप्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज 
जयचन्द्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का 'लयमयंक जस- 
चन्द्रिका' नामक एक बड़ा ग्रथ आज उपलब्ध नही है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच 
दयालदास-कृत 'राठौडा री ख्यात! में मिलता है, जो बीकानेर के राजपुस्तक-मण्डार मे 
सुरक्षित है।” (३० ४०), अरथांत्‌ ये दोनों मी नोटिस-मात्र है। इन दोनो कवियों के 
विपय मे कुछ अधिक चर्चा हम आगेवाल्े व्याख्यान मे करेंगे। यहाँ इतना कह रखना ही 
उचित जान पड़ता है कि इनकी चर्चा रासो मे भी मिलती है और हिन्दी की अन्य पुरतकों 
मैं भी कुछ चर्चा मिल जाती है। ये गोरी के दरबार के कबि बताए, गए हैं। इसी प्रकार 
“जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आंधार पर प्रचलित गीत हिन्दी- 
भाषा-भाषी प्रान्तो के गॉव-गोंव में प्रचलित सुनाई पड़ते हैं ।?* (प० ५१) सो यह भी नोटिस- 
मात्र से कुछ अधिक दाम का नहीं। चदवरदाई का (प्रथ्वीराज रासो! मी अपने मूल रूप मे 
प्राप्त नहीं हो रद्दा है | इसके विपय में विस्तार से हम फिर विचार करेगे | अब यह स्पष्ट हे 
कि जिन ग्रेथों के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथाकाल रखा गया है, उनमे से 
कुछ नोटिस मात्र से बहुत अ्रधिक महत्त्वपूर्ण नहीं और कुछ या तो पीछे की रचनाएँ: हैं या 
पहले की रचनाओं के विकृत रूप हैं | इन पुस्तकों को गलती से प्राचीन मान लिया गया है | 
राजस्थानी साहित्य के विद्वान्‌ विवेचक भ्रीमोतीलाल मेनारिया ने कुछ झ्लुँकलाकर लिखा है 
कि “इन ग्रंथों को प्राचीन बतलाते समय एक दलील यह दी जाती है, कि इनके रचयिताओं 
ने इनमे सबंत्र वत्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है, और इससे उनका अपने 
चरित्र-नायकों का समकालीन होना सिद्ध होता है। परन्तु यह भी एक श्रान्ति है। यह कोई 
आवश्यक बात नही, कि बतंमानकालिक क्रिया का प्रयोग करनेवाले क॒ब्रि समसामयिक 
ही हो। यह तो काव्य-रचना की एक शेली मात्र है। काव्य में वर्शित घटनाओं को सत्य 


4. यद्यपि जगनिक के विषय मे निश्चित रूप से कहना कठिन है तथापि अनुमाच से 
समझा जा सकता है कि इस कवि ने यदि 'आल्हाखंड' की रचना कभी की मी हो तो वह 
रचना बुन्देलखंड की सीमा के बाहर वहुत दीधे काल्न तक भ्रपरिचित रही । यह देखकर थोड़ा 
आश्चय ही होता है कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस अत्यन्त ज्ञोकप्रिय गौतपद्धति को राम- 
सय करने का प्रयास क्यो नहीं किया। लेकिन यह नकारात्मक दलीज हमें बहुत दूर तक 
नही ले जा सकती । 


१८ हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 


का रूप देने के लिए कवि प्रायः ऐसा किया करते हैं। श्रनेक ऐसे अ्रथ मिलते हैं, जिनके 
कर्ता समकालीन न थे, पर जिन्होंने वर्नमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है। राजस्थान 
मे चारण-भाट आज भी जब प्राचीन काल के वीर-पुरुषों पर ग्रंथ तथा फुटकर गीत आदि 
लिखते हैं, तब वत्तमानकालिक किया का प्रयोग करते हैं | वारहठ केसरिसिंह-कृत 'प्रताप- 
चरित्र! इसका भ्रत्यक्ष उदाहरण है, जो सं० १६६२ में लिखा गया है।” 
--दा० स्था० ता०, प० ८ 
आज से कोई बारह वर्ष पू्व मैंने कहा था कि राजपूताने में प्राप्त कुछ काव्य्ंथों के 
आधार पर इस काल का कोई भी नामकरण उचित नहीं है | उस समय मेरा विश्वास था कि 
जिन ग्ंथों के आधार पर उक्त काल का नामकरण किया गया है, वे श्रधिकाश प्रामाणिक हैं | 
आज लग रहा है कि इनमें से कई की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है और कई नोटिस- 
मात्र हैं। रही राजपूताने के साहित्य की बात, सो उसके विषय मे मैनारियाजी का यह मत 
उल्लेख-योग्य है-- “इसके अ्रतिरिक्त ये रासो-ग्रन्थ, जिनको वीर-गाथाएँ नाम दिया गया हैं 
और जिनके आधार पर वीर-गाथाकाल की कल्पना को गई है, राजस्थान के किसी समय- 
विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को भी चूचित नही करते | केवल चारण, भाट आदि कुछ वर्ग 
के लोगों की जन्म-जात मनोद्ृत्ति को प्रकट करते हैं। प्रभ्॒मक्ति का भाव इन जातियों के 
खून में है, और वे प्रन्थ उस भावना की अभिव्यक्ति हैं | यदि इनकी रचनाओं के आधार पर 
कोई निर्णय किया जाय, तब तो वीरगाथा-काल राजस्थान मे आज भी ज्यों-का-त्यों बना है; 
क्योंकि राजा-महाराजाओं अथवा उनके पूर्वजों की कीर्सि के अन्थ आदि लिखने का काम ये 
लोग श्राज भी उसी उत्साह के साथ कर रहे हैं, जिस उत्साह से पहले किया करते ये। 
परन्तु राजस्थान के वातावरण तथा इन जातियों से अपरिचित लोगों का यह बात समझ 
लेना कुछ कठिन है |” --राजस्थानी भाषा और साहित्य', ए० ८१ 
अब, सही वात यह है कि चौदहवीं शताब्दी तक देशी माषा के साहित्य पर अपश्र श- 
भाषा के उस रूप का प्राधान्य बना रहा है, जिनमे तद्मव शब्दों का ही एकमात्र राज्य था। 
इस बीच घीरे-घीरे तत्सम-बहुल रूप अ्कट होने लगा था। नवीं-दसवी शताब्दी से 
ही बोलचाल की भाधा मे तत्सम शब्दों के प्रवेश का प्रमाण मिलने लगता है और १४वीं 
शताब्दी के प्रारम्म से तो तत्सम शब्द निश्चित रूप से अधिक मात्रा मे व्यवद्त होने ल्गे। 
क्रियाएँ और विभक्तियों तो ईंघत्‌ विकसित या परिवर्सित रूप मे बनी रहीं, पर तत्सम शब्दों 
का प्रचार बढ जाने से भाषा भी बदली-सी जान पड़ने लगी | भक्ति के नवीन आन्दोलन ने 
अनेक लौकिक जन-अआंदोलनों को शास्त्र का पल्‍्ला पकड़ा दिया और भागवत पुराण 
का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पढ़ा । शाकरमत की हृढ प्रतिष्ठा ने भी बोलचाल की भाषा 
मे और साहित्य की भाषा मे तत्सम शब्दों के प्रवेश का सहारा दिया। तत्सम शब्दों के 
एकाएक प्रवश से पुरानी भाषा एकाएक नवीन रूप मे प्रकट हुई यद्यपि वह उतनी नवीन 
थी नही। दसवीं से चौदहवीं शताब्दी के काल का साहित्य अपश्र शन्रधान साहित्य है | 
ध्युक्तिव्यक्तिप्रकरण' का उल्लेख पहले ही हो चुका है। इस अन्य के लेखक दामोदर 
शर्मा संभवतः राजकुमारों के शिक्षक ये। मैंने सुना है कि यह पंथ डॉ० श्रीुनीति- 
कुमार चटर्जो द्वारा सम्पादित होकर छुप तो छुका है; लेकिन अभी प्रकाशित नहीं इत्रा। 
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(अब यह सिंधी जैन ग्रथमाला मे प्रकाशित हो गया है।) डॉ० मोतीचंद ने सम्पूर्ानंद- 
अमिननदन-प्रन्थ' में एक लेख लिखकर बताया है कि इस पुस्तक में तत्कालीन काशी की 
भाषा का रूप पाया जाता है। 'वेद पढ़ब,स्म्ृति अभ्यासिब, पुराण देखब, धर्म करव', यह 
बारहवीं शताब्दी की वनारसी मापा का नमूना है। स्पष्ट ही इस वाक्य मे तत्सम शब्दों 
का प्रयोग है| इसी प्रकार छात्रु गाऊँ या? मे छात्र शब्द किसी अ्रपश्रंश पुस्तक की भाषा 
के समान छत्तु' नहीं बन गया है और, मेरा ज्ञेम को करिह! मे ज्ञेम विशुद्ध तत्सम रूप 
में है। विद्या अवढ' मे विद्या और 'प्रशां? मे प्रज्ञा तत्सम रूप मे ही व्यवद्दत हुए है। इस 
पुस्तक से और भी बहुत-सी बातों का पता चलता है। महत्त्वपूर्ण और जानने योग्य बात 
यही है कि उस समय इस भाषा मे कथा-कहानी का साहित्य रचित होने लगा था | 

इसके बाद तत्सम शब्दों के निश्चित प्रयोग का प्रमाण ज्योतिरीश्वर के वर्णरत्नाकर 
और विद्यापति की कीर्तिलता मे मिलता है। दोनो ही पुस्तके मिथिला में लिखी गई थीं | 
विद्यापति पद्म में तो अपभ्रश के समान तद्भव रूपो का व्यवद्वार करते हँ---यद्य पि जेन 
लेखकों की तरह थे संस्कृत का सम्पूर्ण बहिष्कार नहीं करते हैँ--पर जब गद्य लिखने 
लगते हैं तो उनकी भाषा में तत्सम शब्दों की भरमार हो जाती है। सभवतः यह बात इस 
तथ्य की ओर इगित करती है कि पद्म की भाषा मे तो थोडा-बहुत पुरानापन तब भी बना 
हुआ था; पर बोलचाल के गद्य में तत्सम शब्दों का प्राचुय बढ रहा था। विद्यापति की 
पदावली मे तो तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत है, परन्ठ उसकी भाषा बहुत बदलती रही है । 
अतण्व उसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नही कह जा सकता | ज्योतिरीश्वर की पूरी 
पुस्तक ही गद्य में है, बल्कि यह कहिए, कि शब्दों की सूची-मात्र है। उसमे सस्कृत शब्दों 
के तत्सम रूपों का प्रयोग यही सूचित करता है कि बोलचाल की भापा में तत्सम शब्दों का 
प्रयोग बढ़ने लगा था। सयोगवश तत्सम शब्दों के प्रचलन के प्रमाण के रूप मे जिन तीन 
पुस्तकों के प्रमाण का उल्लेख किया गया है, वे सभी सस्क्ृताभ्यासी ब्राह्मण-पंडितो की 
रचनाएँ हैं ओर तीनों दी पूर्वी प्रदेश मे लिखी गई हैं। आलोच्य काल मे काशी और 
मिथिला संस्कृत विद्या के गढ रहे हैं । इसलिये कोई चाहे तो कह सकता है कि यह 
ब्राह्मणों की और पूर्वी प्रदेश की विशेषता थी | ज्ञान की वर्तमान श्रवस्था मे इस अनुमान 
का प्रत्याख्यान करने योग्य अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। भ्री्रगर्चन्दजी नाइट ने 
जजनेल आफ दि यू० पी० हिस्टारिकल सोसाइटी? के बारहयवें जिल्द मे 'तरुणप्रभ सूरि! नामक 
चौद॒हवीं शती के जैन विद्वान्‌ की एक गद्य-रचना 'दशारांभद्रकथा' की सूचना 
प्रकाशित कराई है। इसकी भाषा मे तत्सम शब्दों की उसी प्रकार भरमार है, 
जिस प्रकार कीसिलता के गद्य मे है। कल्मना-शक्ति को कुछ और बल देकर निश्चय के 
साथ ही यह कहा जा सकता है कि उन दिनो तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था | नवीं 
शतान्दी की कुवलयमाला-कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जिनमे बोलचाल की तत्काल- 
प्रचलित भाषा के सुन्दर नमूने आ गए हैं। उनमे थोड़ा पढ़ाई-लिखाई के वातावरण में 
रहनेवाले वठुकों की भाषा इस प्रकार है--- 

“भो भो भट्ठठत्ता | तुम्हे णु याणह यो राजकुत्ते वृत्तांत ९ 
तेहिं मणियं--भण हे व्याप्रस्वामि | क वात्तो राजकुले ९ 
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ऐण मणिय--कुबलयमालाए पुरिसद्देषिणीए पातश्रो लबित. | 
इम च सोऊण अप्फोडिऊण एको उच्चिउ चट्टो | भणिश्र च 
णेणं यदि पाडित्येन ततो मइं परियेतव्य कुबलयमाल | 
अरणेण मणियं--अरे ! कुबसु तउ पारिडस्यु 
तेश भणियं--घर्डशु पढमि, त्रिगुण मन्त्र पढमि, कि न पारिडत्यु ! 
अण्णेण मणिश्न॑ं--अरे ! ण मंत्रेहिं तगुणेहिं परिणिज्जइ, 
जो सहितो पातौ मिं (विं) दइ त॑ परिणेति | 
अण्णेण मणिय--अहं सहितउ ज्जो ग्वाथी पढमि | 
तेहि मशिश्र--कइसी रे व्याप्रसामि | गाथः ! 
तेण मणिओ--इम स्वाथ--- 
सा ते भवततु सुप्रीता अब्रुधस्थ कुतो बल ! 
यस्य यस्य यदा भूमिः सब्बंत्र मघुसूदनः ॥॥ 
त॑ च सोफऊय अश्णेण सकोप मणिआर-- 
अरे अरे मू्ख ! स्कन्धकोपि गाथ भणसि ! अम्ह गाथ ण पुच्छुह | 
तेहिं मणिअं--त्वं पठ भट्ठो यजुस्वामि | गाथः | 
तेश भणियं--सुद्दु पढमि-- 
आए कप्पे मचगय गोदावरी ण मुयंति । 
को तहु देसहु आव (प) तयि को न पराणति वात्त || 
अशणेण मणिआं--अबे ! सिलोगो श्रम्दे ण पुच्छुह ग्वाथी पठहो | 
तेश मणिश्र सुद्दु पढमि-- 
तंबोलरइयराउ अहरो कामिन दृष्टबा । 
अम्ह चित्र क्खुभई मणों दारिद्वगुरु णिवारेइ || 
तऊ सब्वेहिं विभणिअ--अ्रहो ! भट्ट यजुस्वामी विदग्ध पंडितु विद्याबंतो “ग्वार्था पढति, 
एतेन सा परिणेतव्या । 
अण्णेश मणिय--अरे ! केरिसो सो पातठ जो तीय लबितु । 
तेण भणिड-राजागणे मइ पठितु आसि, सो से विस्मृतु, सब्ुल्लोकु पढति त्ति॥ 
इमं च सोऊण चद्ट रछायण चिन्तियं राहउत्तेणश--अ्रह्दो | अ्रणद्वावह्टियारां 
असंबद्धपलावत्तण' चटद्टाणा ति ॥” 
--कुंबलयमालाकथायास्‌ [जे० भां० ता० ?रे, ३१, पृ० १०१-१०७] 


[अजी भट्टपुत्रो, तुम नहीं जानते, राजकुल मे क्‍या वृत्तात (चल रहा) है ! 

उन्होंने कहा--कहो हे व्याप्रस्वामी, क्‍या वार्ता है राजकुल मे ! 

उसने कद्दा--पुरुष-द्वेपिणी कृबलयमाला ने पात (पत्र) लगा दिए हैं। 

यह सुनकर एक विद्यार्थी फड़ककर उठा और बोला--निर्णय यदि पाएिडित्य से 
(होनेवाला है) तो मैं ब्याह करूँगा कुवलयमाला से | 
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दूसरे ने कह्--अरे कौन-सा तेरा पाझिडत्य है ! - 
उसने कहा--(क्यों ?) मै पडग (वेद) पढ़ता हूँ, त्रिगुण मन्त्र पढता हूँ, पारिडत्य 
क्यों नही है ! े 
दूसरे ने कहा--अरे त्िगुण मन्त्र से ब्याह नही होगा। जो दोनों पातों (पत्रों) को 
एक साथ समझ सकेगा, उससे वह (कुवलयमाला) ब्याद करेगी। 
दूसरे ने कहा--मै साथ-साथ दो ग्वाथियों पढता हैँ | 
उन्होंने कहा--केसी है रे व्याधस्वामी, वे गाथाएँ ! 
उसने कहा --यह गाथा | 
साते ' 'मधुसूदनः' 
यह सुनकर दूसरे ने क्रोध-सहित कहा--श्ररे रे मूर्ख ! तू स्कधक को गाथा कहता है। 
हम गाथा नहीं पूछते । 
उन्होंने कह्--ठुम पढ़ो भट्ट यजुस्वामी गाथा-- 
उसने कहा--बहुत अच्छा, पढ़ता हेँ--- 
'आए कप्पे *' 'वात्त । 
दूसरे ने कह्य--अवे, हम श्लोक नहीं पूछते, ग्वाथी पढ | 
उसने कहा--बहुत अच्छा पढता हूँ--- 
तवबोल '  णिवारेइ |! 
तब सबने कहा--श्रहो | भट्ट यजुस्वामी विदग्ध पदडित है, विद्यावन्त है, ग्वाथी 
पढ़ता है, इसी से वह व्याही जाएगी | 
दूसरे ने कहा--अरे केसा वह पत्र है, जो उसने लगा रखा है ! 
उसने कहा--राजागण मे मैंने पढा था, वह अब मूल गया; क्योंकि उसे सब लोग 
पढते हैं | 
इस चट्ट-रसायन को सुनकर राजपुन्न ने सोचा--श्रहदो ! असम्बद्ध प्रलापी छात्रों (चह्मे) 
का यह केसे अन्यथा बर्ताव है १] 
स्पष्ट ही इसमे तत्मम शब्दों का बाहुलय है | बाहुलय का कारण सरकृत-पाठशाला का 
वातावरण है। इसी पुस्तक में एक अनाथालय के कोढ़ियों, अपाहिजों आदि की भाषा 
का भी नमूना है। यह अनाथालय मथुरा में था | अनुमान किया जा सकता है कि इस 
बातचीत मे स्थानीय भाषा का रूप रद्दा होगा | संस्कृत के कठिन तत्सम शब्दों का न रहना 
स्वाभाविक है | फिर भी इसमें प्रयाग, खेद आदि शब्द प्रायः तत्सम रूप मे ही आए, हैं। 
यह ध्यान देने की बात है कि अच्छुइ, 'आछ” आदि के जो प्रयोग बारहवीं शताब्दी 
की भाषा (युक्तिव्यक्तिप्रकरण) मे मिल जाते हैं. वे करीब-करीब यहाँ भी हैं । 
इस प्रकार नवीं शताब्दी में ही बोल्चाल की भाषा मे तत्सम शब्द आने लगे थे। जो 
लोग बातचीत मे कुछ इस प्रकार का झ्राभास देना चाहते थे कि बे पढ़े-लिखे हैं, बे निस्सकोच 
सस्कृत-शब्दों का प्रयोग किया करते थे | परन्तु साधारण जनता की बोलचाल की भाषा 
में सस्कृत-शब्दो का व्यवद्ार उसी स्वाभाविकता के साथ होता जान पड़ता है, जैसा बाद की 
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बोलियों मे होता रहा। धीरे-धीरे संस्कृत के तत्सम शब्द अधिकाधिक मात्रा में आने लगे | 

सो, इस काल की भाषा की सुख्य प्रवृत्ति थी--व्रोलचाल में तत्सम शब्दों का प्रचार। 
स्वर्गीय पं ० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने वताया है कि “विक्रम की सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी 
तक अपभ्र श की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिन्दी मे परिणत हो गई | इसमे देशी 
की प्रधानता है, विभक्तियों घिस गई हैं। खिर गई हैं। एक ही विभक्ति हैं? या आह! 
कई काम देने लगी है | वैदिक भाषा की अ्विभक्तिक निर्देश की विरासत भी इसे मिली। 
विभक्तियों के खिर जाने से कई अव्यय या पद लुप्त-बिमक्तिक पद के आगे रखे जाने लगे, 
जो विभक्तियों नहीं हैं | क्रियापदों में माजन हुआ । हों, इसने केवल प्राकृत ही के तकूव 
और तत्सम पद नहीं लिए; किन्तु धनवती अपुत्रा मौसी (संस्कृत) से भी कई तत्सम पद 
लिए। अपश्रश साहित्य की माषा हो चली थी। वहां गत भी गय और गज भी गय। 
काच, काक, काय, कार्य सबके लिये काय । इसमे भाषा के प्रधान लक्षण--सुनने से अर्थ- 
बोध--का व्याघात होता था। अपश्रश मे दोनों प्रकार के शब्द मिलते है। जेन लोग 
संस्कृत-शब्दों का बहिष्कार अवश्य करते रहे, पर वे आते ही गए।”? 

चंद का रासो अपने मूल रूप मे सुरक्षित नहीं रह सका है | इसमें बहुत प्रक्षेप हुआ है | 
फिर भी इसके वत्तमान रूप से (जो सत्रहवीं शताब्दी के आसयास का है) अनुमान 
किया जा सकता है कि इसमे संस्कृत की ओर जाने की प्रद्नत्ति है । तद्भधव शब्दों में श्रनुस्वार 
लगाकर संस्कृत की छौंक देना तत्कालीन भाषा के नये घुमाव की सूचना देता है। परन्तु 
इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता | सूरदास, तुलसीदास, बिहारी आदि परवर्त्ती कवियों 
की भाषा से निश्चित रूप से तत्सम शब्दों का अवाध प्रवेश होने लगा था; परन्तु उनके प्रयोगों 
का अध्ययन करने से एक वात स्पष्ट हो जाती है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग नवे सिरे से 
होने लगा है। “विधुवैनी में 'वेनी परम्परा-प्रात्त शब्द है और 'चंद्रवदनि” मे वदनि नये 
घुमाव की यूचना देता है। 'लोयन कोयन” मे 'लोयनः पुरानी स्मृति का चिह् है और 
धोचविमोचन लोचन' में 'लोचन? नये प्रमाव का द्योतक है। 'मेन-सरः मे 'मेन! पुरानी 
विरासत है और 'मदनमोहन में मदन नया अतिथि है । रपष्ठ ही दसमबीं से तेरहवीं शताब्दी 
तक की बोल-चाल की भाषा में संस्कृत-वत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था। इन कुछ 
शताव्दियों मे अपभ्रश से मिलती-जुलती भाषा पद्म का वाहन वनी रही और गद्य की भाषा 
तत्सम-बहुल होती गई। कीरसिलता मे इसकी स्पष्ट सूचना मिलती है। धीरे-धीरे तत्सम 
शब्दों और उनके नये तद्धब रूपों के कारण माषा वदली-सी जान पड़ने लगी और चोद- 
हवीं शताब्दी के वाद वह वदल ही गई | इसके पूर्व अपभ्र श और देश्य-मिश्रित अपभ्रश 
की प्रधानता बनी रही | इस प्रकार दसवी से चौदहवीं शताब्दी का काल, जिसे हिन्दी का 
आदिकाल कहते हैं; भाषा की दृष्टि से अपश्न श का ही बढ़ाव है | इसी अपभ्र श के वढ़ाव 
को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्र श कहते है और कुछ लोग पुरानी हिन्दी | 

इस पुरानी हिन्दी के कुछ पुराने नमूने शिलालेखों मे मिल जाते है। बारहवीं शताब्दी 
तक निश्चित रूप से अपभ्र श भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमे नये 
तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। गद्य और बालचाल की मापा में तत्सम शब्द 
मूल रूप गे रखे जाने थे; पर पद्य लिखते समय उन्हें तद्धव बनाने का ग्रयत्त किया जाता था । 


प्रैथंम ब्याख्यान ५्दै 


“वरित' तत्सम शब्द है। इसका पुराना तद्भधव रूप 'चरिठ! बहुत काल से प्रसिद्ध था। 
बोलचाल की माषा मे नये सिरे से 'चरित” नोला जाने लगा था और पद्म लिखते समय भी 
कवि लोग इसका व्यवहार कर देते थे | इसी प्रकार 'दक्षिण', 'समग्र!, 'सुख', ग्राम! आ्रादि शब्द 
बोलचाल की भाषा से सरककर पद्चय में आ जाते थे | बारहवीं शताब्दी मे किसी विश्वामित्र 
गोत्रीय गुहिलवंशी विजयपाल ने 'काई! नामक वीर को हराया था। उसके लड़ेंके 
का नाम झुवनपाल था, नाती का हर्षरज | इस हर्षराज के भुजदंड ने कालंजर, डाहल 
ओर गुजर तथा दक्षिण के देशों को जीता था | वह संगरमंगर, श्रर्थात्‌ युद्ध को तहस-नहस 
करनेवाला था। उसके रशरभस के सामने कोई टिक नहीं सकता था | उसने महागढ को 
जीता, पौरजनों का रंजन किया, शत्रुओं को जीता, चित्तौड़ से जुका, दिल्लीदल को 
जीता और इस प्रकार हर्षराज का पुत्र सबका प्रशंसा-पात्र बना | शक्ति-शाली गु्जरों को 
खदेड दिया, गोदहों को मार भगाया । इस प्रकार अपने पौरुप के कारण विजयसिंह ने 
बडी कीत्ति पाई | वह भुमुक देव का भक्त था। उन्हीं के पदों की प्रशति करके उसने सारी 
कीर्ति अजित की और इृढचित्त से संपूर्णा सुखों को मोगा | दमोद्द जिल्ले मे प्राप्त उसका 
हिन्दी-लेख इस प्रकार है-- 
विसमित्त गोत्त उत्तिम चरितविमल पवित्तो गाण | 
अरधड़ धड़णो संसिजय दूवडो अवाण ॥ 
हवड़ों पटि परिठियठ खत्तिय विज्जयपालु । 
जोणे काइउ रणिविजिशिउ तह सुअ भुवरण पालु। 
कलचुरि गुजर ससहरह दक्षिण पह सुख अंड । 
चुहरा अहरण विजिशुण हसिर राअ भुवदंड ॥ 
संघरि भंगरि रणरहसु गठ हरिसरुअ कि अपर । 
हपइत पठियर सुहड सुमुहु न को समन्न ॥ 
जेंगें रंजिउ जग पउरिणुउ आराम महागढ़ हेठि | 
चिजयसीह सुरअठिश्रह अरियिण निश्रहित पेठि ॥ 
जो चित्तोडहं जुज्मिअ जिण ढिलीदल नित्त्‌ । 
सो सु पसंसहि रमअकइ हरिसराअ तिश् सुत्त्‌ । 
खेदिय गुजर गौदहइ कीआ अधि मारि | 
विजय सीह कित संहलहु पौरिस वह संसारि ॥ 
भुंभुक देवह पञ्र पशुधि पश्नडिझ किज समत्व। 
विजयसीह दिढ़ चित्त करि आरंमिश्र सुख सब्ब ॥ 
नायरी-प्चारिणी पत्रिका--माग ६, अंक ४ में प्रकाशित 
रा० ब० हीरालाल जी के लेख से | 
यह शिलालेख उस युग की माषागत प्रवृत्तियों को अविक्ृत रूप मे उपस्थित करता है | 


यह स्पष्ट रूप से बताता है कि पद्म की भाषा अपश्र श ही थी; किन्तु बोलचाल की माषा मे 
संस्कत-तत्सम शब्द आने लगे ये और उनका प्रभाव पद्म की धापा पथ सी तक वऋर ५ 


२४ हिन्दी-साहित्य का आदिकांल 


डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल की भाषा पर विचार करते हुए कहा है (हिंदी भाषा 
का इतिहास--भूमिका, एष्ठ ७७) कि 'पडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका, माग २, अंक ४ मे 'पुरानी हिन्दी' शीपंक लेख मे जो नमूने दिए हैं, वे प्रायः गंगा की 
घाटी के बाहर के प्रदेशों मे बने ग्रन्‍्थों के हैं | अतः इनमे हिंदी के प्राचीन रूपों का कम पादा 
जाना स्वाभाविक्र है| अधिकाश उदाहरणो मे प्राचीन राजस्थानी के नमूने मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त इन उदाहरणों की भाषा मे अपभ्र श का प्रभाव इतना अधिक है कि इन 
ग्रन्थों को इस काल के अपश्र श-साहित्य के अंतर्गत रखना ही अधिक उचित मालूम पडता है।” 

वस्तुतः १४वीं शताब्दी के पहले की भाषा का रूप हिंदी-भाषी प्रदेशों मे क्या और 
केसा था, इसका निर्णय करने योग्य साहित्य आज उपलब्ध नही हो रहा है। कुछ अधिक 
प्रामाणिक प्राचीन हस्तलिखित ग्रथ और शिलालेख आदि से ही उस भाषा का परिचय 
मिल सकता है| दुर्भाग्यवश इस काल का ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं है। जो एकाघ 
शिलालेख और ग्रथ (जेसे, युक्तिव्यक्तिप्रकरण) मिल जाते हैं, वे बताते है कि यद्यपि गद्य 
की और बोलचाल की भाषा मे तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ने लगा था, पर पद्म मे अपश्र श 
का ही प्राधान्य था। इसलिये इस काल को अपभ्र श-काल का बढ़ाव कहना उचित ही है । 

विषय-वस्ठु को दृष्टि मे रखकर इस काल के लिये राहुलजी ने एक और नाम सुझाया है 
जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रद्गत्ति को स्पष्ट करता है| यह नाम है-- 'सिद्ध- 
सामन्त-कालः | इस काल का जो भी साहित्य मिलता है, उसमे सिद्धों का लिखा धार्मिक 
साहित्य ही प्रधान है। यद्यपि यह साहित्य विशुद्ध काव्य की कोटि में नहीं आरा सकता, पर 
नाना प्रकार की सिद्धियाँ इस काव्य मे उसी प्रकार प्रेरणा का विषय रहीं, जिस प्रकार 
परवत्तीं काल मे भक्ति | वस्तुतः काल-अवृत्ति का निशणय प्राप्य भ्रथो की संख्या द्वारा नही 
हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु केझाधार पर ही हो सकता है। 
प्रभाव-उत्पादक और प्रेरणा-संचारक तत्त्व ही साहित्यिक काल के नामकरण का 
उपयुक्त निर्णायक हो सकता है। फिर 'सामन्त-काल” मे 'सामन्त' शब्द से उस युग की 
राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकाश चारण-जाति के कवियों की 
राजस्तुतिपरक रचनाओं के प्रेस्णात्नोत का भी पता चलता है। "सामन्त'” जिस काव्य 
का प्रधान आशभ्रयदाता है, उसमे उसकी भूठी-सच्ची विजयगाथाओं और कल्पित-अकल्पित 
प्रेम-प्रसगा का होना उचित ही है| एक के द्वारा वह वीर रस का आश्रय बनता है, दूसरे के 
द्वारा शगार रस का आलंबन । सामन्त को दोनों ही चाहिए. | इस प्रकार इस शब्द मे इसकाल 
की मुख्य प्रवत्तियों को स्पष्ट करने का गुण है | 'प्राकृतपेंड्डलम? मे उदाहरण रूप मे उद्धृत 
पद्मो मे इस प्रकार की राजस्तुतिमूलक रचनाएँ प्रद्ुुर मात्रा में है र तत्कालीन संस्कृत- 
काव्य में इस श्रेणी की रचनाएँ, बहुत अधिक हुई हैं। सो, यह राजस्तुतिपरक रचनाएँ 
धवीरगाथा” उतनी नहीं है, जितनी राजस्त॒ुति है। उनकी लडाइयों और विवाहों की कथाश्रों 
में कल्पना अधिक है, तथ्य कम | 

यद्यपि हमने अ्रपश्र श की अनेक रचनाओ की चर्चा की है और हमारा मत है कि 
ये रचनाएँ आदिकालीन हिन्दी-साहिप्य के काव्य-रूपों वे अ्रनुमान में सहायक है, परन्ठ यह 
सत्य है कि जिन प्रदेशों में आगे चलकर व्रज॒भाषा, अवधी और खडी बोली का साहित्य 


प्रथंस व्यांस्थान रै५ 


लिखा जाने लगा, उन ग्रदेशों की बहुत ही थोडी रचनाएँ हमे मिलती है--बहुत ही थोडी । 
फिर भी मात्रा और विस्तार मे अत्यन्त अल्प इन रचनाओं का भी बहुत महत्त्व है, 
इन थोडी रचनाओं ने मी विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट किया है और अनेक विद्वानों ने 
इसके मूल रूप के समभने का प्रयास भी किया है | यह साहित्य अपभ्रश-कवि द्वारा निबद्ध 
उस अकिंचना सुन्द्री के समान है, जिसके सिर पर एक फटी-पुरानी कमली थी, गले मे 
दस-बीस गुरियों की माला थी, फिर भी उसका सौन्दर्य ऐसा मनोहर था कि गोष्ठ के रसिकों 
को कितनी ही बार उठा-बैठी करने को बाध्य होना पडा-- 


सिरि जरखंडी लोअड़ी गलि मणि अड़ा न बीस । 
तोबि गोटड़ा कराविश्वा मुद्धए उद्दुबईस ॥ 


द्वितीय व्याख्यान 


अपने प्रथम व्याख्यान मे मैंने श्रपश्र श के उपलब्ध साहित्य की चर्चा की है। स्पष्ट ही 
हमारे श्रालोच्य काल के आरम्म में इस भाषा का बहुत ही विशाल साहित्य वर्तमान था। 
साधारणतः दसवीं से चौदहवीं शताब्दी के काल को हिन्दी-साहित्य का आदिकाल माना 
जाता है। स्वर्गीय आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने संवत्‌ १०५० से १३७५ तक के काल 
को इस काल की सीमा मानी थी । जबतक इस विशाल उपलब्ध साहित्य को सामने रखकर 
इस काल के काव्य की परीक्षा नहीं की जाती तबतक हम इस साहित्य का ठीक-ठीक मम 
उपलब्ध नहीं कर सकते। केवल संयोगवश इधर-उधर से उपलब्ध प्रमाणों के बल पर 
किसी बात को अमुक्त का प्रमाव और किसी को अ्म्रुक ऐतिहासिक घटना की प्रतिक्रिया 
कहकर व्याख्या कर देना न तो बहुत उचित है और न बहुत हितकर | 

हमने बताया है कि इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रजभाषा- 
क्षेत्र मे उत्पन्न और वही की भाषा बोलनेवाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना 
की थी, जिसका परवत्तों विकास श्रवधी और व्रजमाषा के साहित्यिक ग्रत्थ हैं, क्‍योंकि !०वी 
से १४वीं शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों मे कोई रचना हुई भी द्वो तो उसका प्रामाणिक 
रूप हमे प्राप्त नही | हमे पाश्ववर्त्तो प्रदेशों से प्राप्त साहित्यिक सामग्री के आधार पर तथा 
पूववर्ती और परवत्ती रचनाश्रों के काव्य-रूपों को देखकर अनुमान द्वारा उत साहित्य-रूप 
का श्रन्दाजा लगाना पड़ता है । हमें इस बात का ध्यान रवना होगा कि यह अन्दाजा 
यथासम्मव ठीक हो | यह नहीं समझना चाहिए कि केवल हिन्दी का साहित्य ही इस काल 
में इस प्रकार के दुर्भाग्य का शिकार बना | केवल गुजराती और राजस्थानी इस विषय मे 
कुछ अधिक सौभाग्यशालिनी हैं; नहीं तो लगभग सभी प्रान्तीय साहित्यों की यही कहानी है | 
जबतक प्रत्येक प्रदेश से प्राप्त सामग्री का व्यापक अध्ययन नहीं किया जाता तबतक 
समी प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिक रूप अस्पष्ट ही बने रहेंगे। इसीलिये 
इस काल के साहित्य-रूप के अध्ययन के लिये प्रत्येक श्रेणी की पुस्तक का कुछ-न-कुछ 
उपयोग हैं। पुस्तक चादे धर्मोपदेश की हो, वेद्यक की हो, माहात्म्य की हो, वह 
कुछु-न-कुछ साहित्य-रूप को स्पष्ट करने में अवश्य सहायता पह़ुँचाएगी। इस काल मे 
साहित्यिक क्षेत्र को यथासम्मत्र व्यापक बनाकर देखना चाहिए | यहाँ तक की इस काल में 
उत्न्न महात्माओं और कवियों के नाम पर चलनेवाली और परवर्त्ती काल में निरन्तर प्रक्षेप से 
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स्फीत होती रहनेवाली पुस्तकों का भी यदि घेर्यपूवंक परीक्षण किया जाय तो कुछ-न-कुछ 
उपयोगी बात अवश्य हाथ लगेगी। न तो हमे परम्परा से प्रचलित बातों को सहज द्वी 
अस्वीकार कर देना चाहिए और न उनकी परीक्षा किए, विना उन्हें ग्रहण ही कर लेना 
चाहिए। इस अन्धकार-युग को प्रकाशित करने योग्य जो भी चिनगारी मिल जाय उसे 
सावधानी से जिला रखना कत्तंव्य है, क्योंकि वह बहुत बडे आलोक की सभावना लेकर आई 
होती है, उसके पेट मे केवल उस युग के रसिक द्वदय की धड़कन का ही नही,केवल सुशिक्षित 
चित्त के संयत और सुचिन्तित वाक्पाटव का ही नहीं, बल्कि उस युग के सम्पूर्ण मनुष्य को 
उद्धासित करने की क्षमता छिपी होती है | इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा 
का पात्र नहीं हो सकती । साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से या सामाजिक गति की 
इृष्टि से उसमे किसी-न-किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की सभावना होती ही है | 

परन्तु प्रश्न यह है कि इस काल मे आज के हिंदीभाषी कहे जानेवाले ज्षेत्र की देशी 
भाषा मे लिखित कोई पुस्तक अपने मूल रूप मे क्‍यों नहीं प्राप्त होती ! इसका कोई-न-कोई 
ऐतिहासिक कारण होना चाहिए | 

इस काल की पुस्तकें तीन प्रकार से रक्षित हुई है--(१) राज्याश्रय पाकर और राजकीय 
पुस्तकालयो मे सुरक्षित रहकर, (२) सुसगठित धर्मसम्प्रदाय का आश्रय पाकर और मठों, 
विहारों आदि के पुस्तकालयों मे शरण पाकर और (३) जनता का प्रेम और प्रोत्साहन 
पाकर | राज्याश्रय सबसे प्रबल और प्रमुख साधन था | धर्म-सम्प्रदाय का सरक्षण उसके बाद 
ही आता है। तीसरे प्रकार से जो पुस्तके उपलब्ध हुई हैं, वे बदलती रही हैं। जनता को उनके 
'शुद्ध रूप' से कोई मतलब नहीं था, श्रावश्यकतानुसार उसमे काठ-छॉट भी होती रही है, 
परिविर्तन-परिवर््धन भी होता रहा है और इस प्रकार लोकरुचि के साँचे मे ढलते हुए; उन्हें 
जीवित रहना पढ़ा है। आल्हा काव्य इसी प्रकार लोकचित्त की चचल सवारी पर चलता 
आया है। यह बता सकना कठिन है कि उसका मूल रूप कैसा था, परन्तु वह जनता को 
प्रिय था, उसके सुख-दुःख का साथी था और अपने इ७ महान गुण के कारण वह जनता की 
प्रीति पा सका और जीवित रह गया | उसके समवयस्क काव्य वह प्रीति नहीं पा सके और 
अपना शुद्ध रूप लिए. अस्त हो गए | 

देशी भाषा की कुछ दूसरी पुस्तकें जेन सम्प्रदाय का भ्राश्रय पाकर साम्प्रदायिक भाडारों 
में सुरक्षित रह गई हैं | उनका शुद्ध रूप भी सुरक्षित रह गया है | कुछ पुस्तके बौद्धधर्म का 
आश्रय पाकर और बौद्ध नरपतियों की ऋृपा से बच गई थी, जो आ्रागे चलकर हिंदुस्तान के 
बाहर से पाई जा सकी है। परन्तु जो पुस्तकें हिंदू-धर्म और हिंदू-नरेशों के संरक्षण से बची हैं, 
वे अधिकाश संस्कृत में हैं। इस अ्रणी की रचनाएँ मिलती अवश्य हैं, पर हमारे आलोच्य 
काल के देशी माषा के साहित्य के सम्बन्ध मे उनसे कोई विशेष सूचना नहीं मिलती | 
इस उपेक्षा का कारण क्या है ! यह कहानी सुनने योग्य है | 

श्रीहृष॑ंदेव के शक्तिशाली साम्राज्य के हट जाने के बाद भी कान्यबुब्ज का गौरव बना 
रहा | उनके सेनापति भरिड और उनके वंशजों ने कान्यक्रुब्ज पर कुछ दिनों तक शासन 
किया | नवीं शत्ताब्दी के आरम मे उनकी शक्ति ज्षीण हो गई, परन्तु राजलक्ष्मी फिर मी 
कान्यकुब्ज को छोड़ने को तैयार नही थी। पूर्व के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और 
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पश्चिम के प्रतीहार रस राजलक्ष्मी को अपनी शहलक्ष्मी बनाने का प्रयत्न करते रहे । पर नवीं 
शताब्दी के आरंभ में प्रतीहारों को ही कान्यकुन्ज को अधिकार करने का गौख प्राप्त हुआ। 
इसके वाद लगमग दो सौ वर्षों तक कान्यकुब्ज के प्रतीहार बढ़े शक्तिशाल्ली शासक रहे । 
मारतवर्ष की केन्द्रीय शक्ति उन्हीं के हाथों रही । 

, सन्‌ १०१८ ई० में राज्यपाल महमूद से पराजित हुआ और उसने महमूद की अधीनता 
स्वीकार कर ली | ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजपूत राजाओं को उसका यह आचरण 
अच्छा नहीं लगा और कई राजाओं ने मिलकर उसे मार डाला तथा उसके पुत्र को गद्दी पर 
वेठा दिया | परन्तु प्रतीह्वरों का प्रताप-चूर्य अस्त हो गया | इसी समय कालिंजर के प्रतापी 
चन्देल, त्रिपुरी के कलचुरि और सामर के चौहान स्वतत्र हो गये । ये परस्पर मी जृभते रहे 
और उत्तर-पश्चिम की ओर से होनेवाले श्राक्रमणों से मी टक्कर लेते रहे। तिपुरी 
(तेवार) के कलचुरियों में कर्ण नामक प्रवल प्रतापी राजा हुआ, जो समवत्तः सन्‌ १०३८ से 
१०८० ई० तक राज्य करता रहा | इसने दक्षिण मे चोल-पाडयों तक को जीत लिया और 
उत्तर में काशी, चम्पारण (चंपारन) ओर अवध तक को अपने मे मिला लिया | अ्रनुमान 
किया जाता है कि ससयू पार के प्रसिद्ध तिवारी ब्राक्षण इस राजा के साथ ही इधर आए थे | 
कर्ण का राज्य बहुत दिनों तक स्थायी नही रह सका । उसने काशी को अपनी राजधानी 
बनाने का संकल्प किया था; पर उसका संकल्प मन ही में रह गया; क्योकि सन्‌ १०८० ई० 
में मव्यदेश मे एक नई शक्ति का उदय हुआ । काशी और कान्यबुब्ज में गाइड़वार-वंशीय 
राजा चंद्र का प्रताप प्रतिष्ठित हुआ । इस काल में केन्द्रीय शक्ति के शिथिल होने के कारण 
उत्तर भारत में घोर अराजकता फेल गई थी । चंद्रदेव ने समस्त उपद्रवो को शान्त करके 
राज्य में सुब्यवस्था कायम की | गाहड़वार-वंश के लेखों मे बड़े ग॒व के साथ चन्द्रदेव के इस 
महान्‌ कार्य को स्मरण किया गया है-- 'येनोदारतरप्रतापशमिताशेपप्रजोपद्रवम्‌ /' प्रजा ने 
भी इस वंश के राजाओं को सिर-माये लिया | इस प्रकार लगभग दो सौ वर्षों तक 
कन्नौज, काशी, अवध तथा पश्चिमी और उत्तरी विहार-- लगभग समृचा मध्यदेश या 
हिंदीमाषी प्रदेश--गाहड़वार राजाओं के हाथ रहा | इस वंश के सबसे प्रतापशाली राजा 
गोविंदचंद्र थे, जिन्हें एक तरफ बंगाल के प्रबल शासक पालों से लोहा लेना पढ़ता था और 
दूसरी तरफ पश्चिम की ओर से निरन्तर इमला करनेवाले मुसलमानों से दककर 
लेना पढ़ता था। 

जिस काल के साहित्य की चर्चा हम कर रहे है, उस काल का मध्यदेश बहुत अधिक 
विज्षुग्ध था| यदि उस समय का कोई साहित्य नहीं मिलता तो बहुत आश्चर्य की बात 
नहीं है। हमने पहले ही विचार किया है कि साहित्य के रक्षित रहने के तीन साधनों मे से 
सबसे प्रवल और प्रमुख साधन है--राज्याश्रय | गाहड़वार राजाओं के विषय मे कई प्रकार 
के विश्वास विद्वानों में प्रचलित है। कुछ लोग उन्हें दक्षिण से आया हुआ बताते हैं और 
कुछु लोग पश्चिम से | इतना ग्रायः निश्चित है कि ये लोग बाहर से आये ये और बाहर से 
आनेवाले अन्य लोगों की माँति वे भी स्थानीय जनता से अपने को मिन्न समभते रहे और 
अपनी श्रेष्ठता तिद्ध करने का प्रयास भी करते रहे । बहुत दिनों तक इस दरवार में देशी 
भाषा के साहित्य को कोई प्रश्रय नहीं मिला । वे लोग वैदिक रंस्क्ृति के उपासक थे और 
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बाहर से बुला-बुलाकर अनेक ब्राह्मण-वंशों को दान देकर काशी मे बसा रहे ये | संस्कृत 
को इन्होंने बहुत प्रोत्ताहइन दिया । जिस प्रकार गौड (बंगाल) देश के पाल, शुजरात के 
सोलंकी और मालवा के परमार देशभाषा को प्रोत्साहन दे रहे थे, वेसा इस दरबार मे 
नहीं हुआ | इस उपेक्षा का एक कारण तो यही जान पडता है कि ये लोग बाहर से आये 
हुए थे और देशीय जनता के साथ दी्घकाल तक एक नहीं हो पाए थे | दूसरा कारण यह भी 
हो सकता है कि मध्यदेश मे जिस संरक्षणशील धार्मिक विचारधारा की प्रतिष्ठा थी, उसमे 
संत्कृत-भापा और वर्जनशील व्राह्मण-व्यवस्था से अधिकाधिक चिपटे रहना ही स्थानीय 
जनता की दृष्टि मे ऊँचा उठने का साधन था | 

बहुत दिनो तक काशी और कान्यकुब्ज के इन गाहडवाल या गाहडवार राजाश्रों को 
राठौर समझा जाता रहा, क्योंकि जोधपुर के राठौर अपने को जयचन्द्र (अन्तिम गाहडवाल 
राजा) के वशज वताते हैं । राठौर शब्द का संस्कृत रूप 'राष्ट्रकूट है और इसी नाम का 
एक ज्षत्रिय-वश दक्षिण मे बहुत दिनों तक शासन कर चुका है। इसीलिये कुछ लोगों की 
धारणा थी कि दक्षिण के राष्ट्रकूट उत्तर के गाहडवाल और णोधपुर के राठौर एक हीं वश 
के है। पर यह बात शायद ठीक नहीं है। दक्षिण के चन्द्रवशी राष्ट्रकूटों के साथ जोधपुर 
के सूर्यवंशी राठौरों का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता और यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि काशी-कन्नौज के गाहडवाल दक्तिण से ही श्राये थे। दो बातें इनके दक्षिण से 
आने के प्रमाण-रूप में उद्धृत की जाती है, जिनमे एक तो विशेष वजनदार नहीं हे, पर 
दूसरी थोडी वजन रखती है। यह कहा जाता है कि जिन ब्राक्षणों को गोविन्दचन्द्र ने दान 
दिया था, वे उन गोत्रों और शाखाश्रों के हैं, जो आजकल उत्तर मे नहीं मिलते, बल्कि 
दक्षिण मे मिलते हैं, इसलिये ये ब्रहह्मण दक्षिण से बुलाए गए, थे और यह बात सिद्ध करती है 
कि गाहडत्राल दक्तिण से आए थे | लेकिन यह वात जेंचती नहीं। उन दिनों गोविन्दचंद्र 
के इलाके से ब्राह्मण दूर-दूर के प्रदेशों मे चुलाए, गए थे, गोविन्दचन्द्र को दक्षिण से ब्राह्मण 
बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और हुई भी तो यह सूचित नहीं करता कि वे दक्षिण 
से आए थे। सेनों ने कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को बुलाया था; पर वे स्वय कर्णांट देश से 
आए, थे | ब्राह्मणो को विद्या और कर्मकास्ड की कुशलता के कारण बुलाया गया होगा, यही 
ज्यादा संभव है | उडोसा के केसरी राजाश्रों ने भी अपने देश में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को 
बुलवाया था | इसी प्रकार गुजरात के राजा मूलराज और दक्षिण के चोल राजाश्रों के वारे 
में भी प्रसिद्ध है कि उन्होने कान्यकुब्ज से ब्राह्मण| को बुलाकर अपने राज्य मे बसाया था । 
फिर, यह काल उत्तर के शास्त्र-परायण ब्राह्मणों के मागने का समय है। हो सकता है कि 
आज जो व्राक्षण दक्तिण में मिल रहे है, वे इसी समय इधर से उधर चले गए, हों । 

परन्तु दूसरी वात कुछ ज्यादा वजनदार दिखाई देती है। चौदहवीं शताब्दी के जेन 
कवि नयचन्द्र सूरि ने जयचन्द्र से लगभग दो सौ वर्ष बाद एक नाटिका लिखी थी-- 
र्भामंजरी | यद्यपि यह पूरी नाटिका महाराष्ट्री प्राकृत मे है, फिर मी प्रथम अक मे 
वत्लिकों ने जयचन्द्र की स्तुति मे इस प्रकार गाया है--- 

जरि पेखिला मस्तकावरि केश कलापु | 
तरि परिवखता मयूराचे पिच्छ प्रतापु ॥ 
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जरी नयन विदायु केला वेणी दरणड। 
तरी साक्षाजाला अमर श्रेणी दणइु। 
जरी हगोघरी आला विशाल भात्रु। 
तरी अद्धभचन्द्र मण्डल भहल उर्णायु जालु | 
अजुगलु 8 द्वेवीकतः कंदप चापु। 
नयन निजित खुजला आम निःप्रतापु । 
मुखमण्डलु जाण शशांक देवताचे मण्डलु ॥ 
स्वौद् सुन्दर ( मू्तिमनतन काम 
कल्पद्रुम जैसे सुन्दर सवंलोक आशा विश्रामु ॥ 


बताया गया है कि ये पद्म मराठी भाषा में हैं और इनका 'रमामंजरी' नाटिका मे होना 
इस बात का सबूत है कि जयचन्द्र के दरबार के वेतालिक मराठी भाषा में गान करते ये और 
इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि जयचन्द्र के पूर्वपुरुष दक्षिण से--किसी मराठी-भाषी 
क्षेत्र से--आये थे | लेकिन यह युक्ति भी केवल ऊपर-ऊपर से ही वजनदार मालूम होती है | 
प्रथम तो यह नाटिका जयचन्द्र से दो सौ वर्ष बाद लिखी गई थी और इसमे कवि की 
कल्पना का अधिक हाथ है, ऐतिहासिक तथ्य का कम | हो सकता है कि जयचन्द्र स्वयं 
मराठी-माषी हों और देशी भाषा मे कुछ लिखने की इच्छा होते ही उन्हें अपनी मातृमाषा 
सूफी हो । दूसरे, यह भाषा शुद्ध मरोठी नहीं है, बल्कि तत्काल प्रचलित काशी की भोजपुरी 
का मराठी कवि द्वारा सुना हुआ रूप है। 'पेखिला', 'महल', 'जाण, जैसे! आदि प्रयोग 
भोजपुरी भाषा के है। मैंने मूल हस्तलिखित प्रति नहीं देखी, इसलिये इस पाठ के बारे मे 
कुछ निश्चय के साथ नहीं कह सकता, परन्तु मुझे लगता है कि लेखकों और पाठकों की 
असावधानी से यह कुछ विक्ृत रूप मे लिखा गया है। “मयूरा चे' और 'देवता चे” जेसे 
पद इसमें मराठी की गवाही देते हैं| वस्तुतः यह पद किसी मराठी-भाषी कवि का 
भोजपुरी मे लिखने का प्रयास है ।" इससे अधिक कुछ भी इससे सूचित नहीं होता | 

दामोदर भट्ट के थयुक्तिव्यक्तिप्रकरण” की चर्चा प्रथम व्याख्यान में की जा चुकी है। ये 
प्रसिद्ध गाहडवार राजा गोविन्दचन्द्र के समा-परिडत थे | ऐसा अनुमान किया गया है कि 


१, सन्‌१९०६ ईं० की भई भास की मराठी पत्रिका 'सपद्याद्वि में श्री ग० ह० खेर ने 
'रस्मामअरी तीज एक उताराः शीधंक एक लेख लिखा है। उसमें उन्होने लिखा है कि मेंने 
रम्मामअजरी को अप्रकाशित नाटिका कहा है। मेंने ठीक ऐसा ही तो नहीं कहा; परन्तु यह 
सत्य है कि झुम्े मालूम नहीं था कि सन्‌ १८०५९ ई० में बम्बई से श्रीरंगनाथ दीनानाथ 
शास्त्री और श्रीकेवज्दास ने इस पुस्तक को प्रकाशित कराया था। मैं इस सूचना के लिये 
श्री खेर का कृतज्ञ हूँ । श्री खेर का मत है कि इस पद्य की साषा मराठी हो है, मोजपुरी नहीं 
और जैत्रचद्ग जयचंद् नहीं है । दूसरी बात के बारे में पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह के 'जैत्रचन्द्र-प्वन्ध! 
के आधार पर कहा जा सकता है कि जेन्नचन्द्र ही जयचन्द्र हैं । जहाँ तक माषा का प्रश्न है, 
में भी सानता हूँ कि यह पक्ष मराठी-माषी कवि की रचना है । परन्तु उस कवि ने भोजपुरी 
- का कुछ मिश्रण किया है। ऐसी मेरी धारणा है। 


द्वितीय व्याख्यान ३१ 


पुस्तक राजकुमारों को काशी-कान्यकुब्ज की भाषा सिखाने के उद्देश्य से लिखी गई थी । 
यदि यह अनुमान सत्य हो तो मानना पड़ेगा कि इन राजकुमारों को घर में किसी और 
भाषा के ब्रोलने की आदत थी। श्रर्थात्‌; गाहड़वाल बाहर से आए थे | परन्तु यहाँ से इस 
वंश मे देशी भाषा की ओर भुकने की प्रवृत्ति आई थी, यह भी पर्याप्त स्पष्ट है। काशी- 
कान्यकुब्ज-दरबार मे एक बहुत ही प्रवीण और विद्यावन्त मन्त्री थे, जिनका नाम विद्याघर था। 
उन्हें प्रबन्धचिन्तामणि' मे जयचन्द्र का मंत्री तथा 'सर्वाधिकार मारधुरन्धर' और “चतुदंश 
विद्याधर! कद्दा गया है। इस कवि की कुछ कविताएँ 'प्राकृतपेड़ल'में मिल जाती हैं जो 
बताती हैं. कि जयचन्द्र के दरबार में विद्वान मन्त्रिगण मी देशभाषा मे स्वना करते थे | 
यह सचना राजस्तुतिपरक है, इसलिए, यह भानने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. 
कि जयचन्द्र इन रचनाश्रों का मान करते थे | एक कविता इस प्रकार है-- 
भञ्न मंजिश्न बच्चा भग्यु कलिंगा 


तेलंगा रण भुक्कि चलते 
मरहद्वा ढिट्ठा लग्गिश्र कद्ठा 
सोरह्ठा भञ्न पाअ पत्ते 
चंपारण कंपा पव्वय मभंपा 
ओत्था श्रोत्थी जीव हरे 
काशीसर राणा किअउ प्आणा 
विज्ञाहर भण मंतिवरे। | 
--प्राइतपैज्नल, २४४ 


यह विद्याधर जयचद्र के बहुत अधिक विश्वासपात्र थे और केवल कवि ही नहीं, कविता 
के बड़े सुन्दर ममंश भी थे । पुरातन प्रबंध-संग्रह् में इनकी उदारता और चतुरता की अनेक 
कहानियों मिलती है। कहते हैं, एक बार राजा जयचन्द्र को जब मालूम हुआ कि परमर्दी 
'कोपकालाग्निरद्र', 'अवव्यकोपप्रसाद! और 'रायद्रहबोल' (१) आदि विरुद धारण कर रहा है 
तो उसने कटक साजकर उसकी राजधानी (कल्याणकटक) को घेर लिया और साल भर तक 
घेरा डाले पढ़ा रहा। परमर्दी ने अपने मंत्री उमापतिधर को बुलाकर कद्दा कि कुछ ऐसा 
करो, जिससे जयचंद्रअपनी सेना हटा ले | उमापतिधर ने 'जो आजञा' कहकर प्रस्थान किया। 
चह सायकाल सीधे मत्री 'विद्याधर' के पास पहुँचा और एक सुमाषित लिखकर मंत्री के पास 
मिजवा दिया-- 
उपकारसमर्थत्य॒तिष्ठन्‌ कायौतुरः पुरः | 
मूत्त्यों यामारत्तिमाचष्टे न तां कृपणया गिरा | 
[कार्या्यी उपकार करने में समथ व्यक्ति के सामने पहुँचकर जितना अ्रपनी चूरत से 
कह जाता है, उतना वह कृपण वाणी से नहीं कह सकता । ] 
यह श्लोक विद्याधर के मन में चुभ गया | उस समय राजा जयचन्द्र सो रहा था | पलग 
समेत उसे उसी समय उठवाकर मत्री ने किले से पॉच कोस दूर पहुँचवा दिया। सबेरे 
उठकर राजा देखता है तो बह किल्ले से बाहर पडा हुआ है। सेना भी नहीं है | केवल विद्याधर 
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मत्री सामने खडा है। विद्याधर से पूछा और उसने सब ठीक-ठीक कह दिया | राजा बहुत 
क्रुद्ध हुआ | विद्याधर ने कह, महाराज, क्रोध क्यों कर रहे हैं १ मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी कण-इत्ति 
तो बनी हुई है | चलता हूँ | राजा घवराया। बोला, मैं तुमपर इसलिए नाराज नही हूँ कि 
तुमने इतना सब क्‍यों क्रिया, बल्कि इसलिये नाराज हूँ कि तुमने मेरी लीला को बिगाड़ 
दिया । इस सुभापित पर तुमने मेरा सारा राज्य क्यों नहीं दे दिया ! परमर्दी को जब यह बात 
मालूम हुईं तो उसने उन विरुदों को त्याग दिया। राजा ने उसका सब-कुछ लौटा दिया और 
घर लौट आया | राजशेखर सूरि-कृत प्रबन्धकोप में थोडे परिवत्तन के साथ यही कहानी 
लक्ष्मणावतीपुरी के राजा लक्ष्मणसेन और उनके मन्नी कुमारदेव के परामव के रूप मे कह्दी 
गई है। उक्त पुस्तक के अनुसार जयन्त चद्र (जयचद्र ) ने कारलिंजर गढ़ का नहीं, बल्कि 
लक्ष्मणावती पुरी का घेरा डाला था। ये कहानियाँ विद्याधर के निर्भीक चरित्र, उदार द्वदय 
ओर जयचद्र की विश्वासपात्रता की यूचक हैं | इतना उदार और प्रमावशाली मंत्री देशी भाषा 
में कविता लिखता था, यही इस बात का सबूत है कि आखिरी दिनों मे गाहडवाल- 
दरबार मे और दरबारों की ही मॉति माषा-कविता का सम्मान होने लगा था। परन्तु 
ठीक उसी समय दुर्भाग्य का आक्रगण हुआ और गाहडवाल-साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया। 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि जयचन्द्र के दरबार मे भट्ट केदार थे, जिन्होंने 
जयचन्द्रप्रकाश” नामक एक ग्रथ लिखा था, जो श्रब नहीं मिलता | शुक्लजी ने एक 'भट्ट 
भणन्त, की चर्चा की है* जिसमे केदार को शहाबुद्दीन गोरी का दस्बारी कवि बताया गया है; 
पर वे इस “भट्ट भणन्त! को विश्वास-योग्य नहीं मानते | परन्तु रासो के अद्वावनवें समय 
मे सचमुच ही एक दुर्गा केदारभट्ट की एक विस्तृत चर्चा है जो शहाबुद्दीन के दरबार से 
आया था और कवि चंद के साथ उसका केवल वास्युद्ध ही नहीं हुआ था, बल्कि तंत्र-मत्न के 
जोर की आजमाइश भी हुईं थी । इस प्रकार यह बात केवल भट्ट मशन्त नहीं है, किसी 
पुरानी अ्रनुश्रुति की स्मारक है। इसी प्रकार रासो के उन्नीसवे समय में माधों भाठ को 
शहाबुद्दीन का राजकवि बताया गया है। यह व्यक्ति शहाबुद्दीन का विश्वासपात्र था और 
वह पृथ्वाराज के दरबार की गुप्त खबरें सग्रह कर रहा था | वह कई भाषाएँ बोल सकता था | 
हिन्दुओं से तो हिन्दुओं की भाषा बोलता था और मुसलमानों से मुसलमानों की। जो 
जेमे सम सकता था, उसे मात्रो माठ उसी प्रकार समझा देता था-- 
हिन्दू हिन्दुअ बचने रचने मेच्छाय मेच्छ॒यं वचन | 
ज॑ ज॑ं जेम समुज्मी त॑ त॑ समुझाय माधव भट्ट ॥ 
4. प्रथम विधाता ते प्रगट मए बन्दीजन 
पुनि पृथुजज्ञ ते प्रकास सरसान है। 
माने सूत सौनकन बाँचक पुरान रहे, 
जस को बखाने महासुख सरसान है। 
चंद चौहान के केदार गोरी साह जू के, 
जंग श्रकबर के बखाने गरुनगान है। 
काव्य कैसे मांस अजनास धनसॉटन को 
लूटि धरे दाको खुरा खोज मिटि जान है। 


द्वितीय व्यास्यांव झै 


धर्मायन (प्रमाइन) कायर्थ ने इस कवि को दरबार के मेद बता दिए थे । इन बातों 
से जान पढता है कि परम्परया यह बात विदित थी कि शहनुबुद्दीन के दरबार में हिन्दू 
भाट सम्मान पाते ये । समवतः पंडित रामचन्द्र शुक्ल जिसे मधुकर भद्द कहते है, वे माधो 
ही हो। यह बात संभव जान पडती है। क्योंकि महमूद ने बहुत थोड़ा पहले ही गजनी 
के ब्राह्मण राजाओं से राज्य छीना था और वहाँ तब भी बहुत-से हिन्दू थे और कुछ पुराने 
बदी जन भी उसके आश्रय में रह गए हों तो आश्चर्य करने की बात नहीं है। जो हो, 
इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि सुदूर गजनी मे मी कुछ भाषा-कवि वतंमान थे, 
परन्तु उनको कविता कैसी होती थी, भाषा केसी थी, यह जानने का कोई उपाय नहीं है। 
एक बात और भी विचारणीय है-- 

शिवसिंहसरोज (० ३६०) मे बताया गया है कि केदार कवि अलाउद्दीन गोरी के 
दरबार मे रहता था। 'गोर' गजनी के उत्तर-पश्चिम मे एक पहाडी इलाका है। यहाँ 
पहले हिन्दुओं की बस्ती भी थी और राज्य भी था। झुलतान महमूद के काल मे ये लोग 
मुसलमान होने लगे। महमूद के बाद भी गजनी के अधिकार में ही गोर का इलाका था। 
सुलतान बहराम ने गोर के सर्दार कतबुद्दीन भर उसके भाई सईफुद्दीन को ऋरतापूर्वक 
मरवा डाला। इनका एक और भाई अलाउद्दीन गोरी था। उसने जब इस कऋरतापूर्रा 
हत्या की बात सुनी तब बदला लेने का निश्चय किया । बहराम बहुत बडी गजसेना के 
साथ गोर पर चढ़ आया। अलाउद्दीन ने उसे हरा दिया और फिर गजनी पर 
क्रोधपूवंफ़ आक्रमण करके उसे जलाकर छारखार कर दिया | इस क्रूर अग्निकाए्ड के कारण 
उसे “जहाँ सोज' कहकर स्मरण किया गया है । “जहां सोज' अर्थात्‌ 'जगद्दाहक' । इसी 
का भतीजा मुहम्मद गोरी था जो अपने भाई गयासुद्दीन की ओर से राज्य करता था। यह 
बहुत महत्त्वाकाज्ञी था ओर इसने केवल गजनी जीतकर ही सन्तोप नहीं किया, बल्कि बहुत 
भारतवर्ष में घावे-पर-घावे बोल दिए;। इसी का दूसरा नाम शहाबुद्दीन (धर्म का ज्वलन्त 
नक्षत्र) था। श्रलाउद्दीन के थोडा पहले हिन्दुओ्रों का राज्य था और उसका वश भी समवत्तः 
एकाध पुश्त पहले ही मुसलमान हुआ था | तुर्की की तरह वे पुस्तेनी मुसलमान नहीं थे | 
इसलिये यह संभव जान पड़ता है कि माधव और केदार भट्ट अलाउद्दीन के दरबार मे 
रहे हो और शहाबुद्दीन ने मी उन्हें अपना विश्वासपात्र समझा हो । बाद में जयचन्द्र के 
पतन के बाद लोगों मे यह धारणा बन गई हो कि ये लोग जयचन्द्र के कवि होंगे, क्योंकि 
राजपुताने में इस श्रकार का विश्वास किया जाने लगा था कि जयचन्द्र मुहम्मद गोरी का 
मित्र था। रासो मे तो जयचन्द्र की मुसलमानी सेना का भी उल्लेख है। 

भट्ट केदार और भट्ट मघुकर गोरी-दरबार के कवि हों या जयचन्द्र के दरबार के, उनकी 
र्वनाओ का कुछ पता नहीं चलता और इसलिये उनके सम्बन्ध मे कुछ कहना सभव नही है | 
इतना अवश्य है कि काशी-कन्नौजी के दरबार मे अन्तिम दिनो मे भाषा-कविता का 
मान होने लगा था | प्राकृत पैगल से किसी या किन्ही अज्ञात कवियों की रचनाएं उदाहरण- 
रूप मे उद्धृत हैं जो स्पप्ट ही काशीश्वर (समवतः जयचन्द्र) की महिमा बखाननें के लिये 
लिखी गई थीं। कविताओं मे बड़ी हीग्रौढ भाषा का नमूना मिलता है। दो-एक 
उदाहरण दिए जा रहे है-- 


३५ हिन्दी-साहित्य का आदिकांल॑ 


रें गोड थक्कन्ति ते हत्थि जूहाईं । पह्चहि जुज्मान्ति पाईक बूहाईं। 
कासीसु राआ सरासार अग्गेण । की हत्थि की पत्ति की वीरव्गेण || 
अरे गौड़ (देश के राजा) ! तेरे हाथियों के यूथ थक गए: हैं, पदातिक सेना के व्यूह 
पलटकर जूऊ रहे हैं। जब काशी के राजा के बाणों की वर्षा होने लगती है तव कोई भी 
क्या हाथी क्या पैदल सेना और वीरवर्ग--सामने नहीं डट सकता ।] 
राअह भग्गंता दिग लग्गंता, परिहर हआ गअ घर घरिणी। 
लोरहि मर सरवरु पञ्र अरु परिकरु लह्टोइ पिट्टई तशु धरनी ॥ 
पुगु उद्दह संमलि करु दंतंगुलि बाल तनअ कर जमल करे । 
कासीसरु राआ राहु काआ, करु माआ पुगणु थप्पि घरे ॥ 
शित्रु राजा अपने हाथी, घोडे, घर और घरनी को छोड़कर दिगन्तरों मे भाग गए 
उनके पदातिक और परिकर लोग तथा परिवार की स्त्रियों छाती पीटकर रोने लगीं और 
घरती पर लोटने लगीं। उनके ऑसुओओं से तालाब मर गए.। फिर वे संभमलकर उठीं, 
दातों तले अंगुली दवाकर बालक पुत्रों को गोद मे लिए हुए हाथ जोडकर उपस्थित हुई । 
स्नेहल कायावाले काशीश्वर ने उनपर दया की और फिर से उन्हें अपने-अपने पदों पर 
प्रतिष्ठित किया।] 
इसी प्रकार की और भी कई रचनाएँ मिलती हैं। राहुलनी का अनुमान है कि ये 
सब रचनाएँ विद्याधर की होंगी । ऐसा जान पडता है कि दो सौ वर्षों तक काशी मे और 
कान्यकुब्ज मे राज्य करने के कारण गाहडवाल-नरेश काशी और कान्यकुब्ज की मापा को 
अपनी भाषा सममने लगे ये और शुरू-शुरू के गाहड़वालों मे अपने को स्थानीय जनता 
से विशेष और मिन्‍न समझने की ओ प्रद्ृत्ति थी, वह कम होने लगी थी। गोविन्द्चंद्र के 
सभापग्िडित दामोदरभट्ट ने राजकुमारों को काशी की भाषा मे संस्कृत सिखाने का प्रयत्न 
किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि राजकुमार अ्रव अपने को इसी प्रदेश के लोगों 
में से समझने लगे थे और धीरे-धीरे देशी भाषा को भी इस दरबार मे प्रोत्साहन मिलने 
लगा था। दुमांग्यवश जयचन्द्र के साथ ही ग्रोत्ताइन और प्रवृत्ति दोनों का अन्त 
हो गया | 
परन्ठु इतना सत्य है कि पे गाहड़वाल कहीं बाहर से आये थे। कहा से आए थे, यह 
विवादास्पद है। जोधपुर के राठौड अपने को जयचन्द्र का वंशज मानते हैं और वदायूँ 
में भी महमूद के आक्रमण के समय कोई राठौडवंशौय राजा चन्द्र राज्य करता था। यह 
नहीं बताया गया कि वह बदायँ में कहों से आया था; परन्तु अनुमान कर लिया जा सकता 
है कि गजनी के अमीरों के दबाव से जो राजपूत पंजाब या गाधार छोडकर पूरब की ओर 
आए, उन्हीं में यह राजबंश भी या। चन्द्र की छठी पुश्त में मदनपाल हुआ था जिसकी 
प्रशंसा मैं कहा गया हैं कि उसी की शक्ति के कारण हम्मीर गंगा की ओर नहीं आ सका | 
हम्मीर अर्थात्‌ अमीर जो हो, यह अनुमान किया गया है कि इसी वंश के प्रथम राजा चन्द्र ने 
और भी आगे वढ़कर कान्यकुल्ज पर अधिकार कर लिया था | यह संभव जान पडता हे | 
यह अनुमान यदि ठीक हो तो गाहडवाल दक्षिण से नहीं, पश्चिम से आए थे। काशी- 


द्वितीय व्याख्यान रै५ 


कान्यकुब्ज मे उस समय तक भी दक्षिण के राष्ट्कूटों की स्पृति बनी थी। वे जैन थे। 
संमवतः उनसे अपने को भिन्न घोषित करने के लिए, ही इन राजाश्रों ने अपनी प्रशस्तियों मे 
धाष्ट्कूट' शब्दों का व्यवहार नहीं किया, पर उनके घर में यह परूषरा बराबर बनी रही 
कि वे 'राठौड़' है। मुझे लगता है कि काशी के आस-पास के गहरवार इन्ही गाहडवालों 
के उत्तराधिकारी हैं । गोत्र और कुल का ब्रिवाद खड़ा करके इनको जोधपुर के राठौड़ों से 
यथा काशी के गाहड़वाल राजाओ से मिन्न बतानेवाले इस देश मे राजपूत गोत्रों की परंपरा से 
एकदम अपरिचित हैं । 

परन्तु यह थोडी अवान्तर बात झा गई। प्रकृत प्रसंग यह है कि गाहड़वाल राजा 
शुरू-शुरू में अपने को इस प्रदेश की जनता से मिन्न और विशिष्ट बने रहने को प्रवृत्ति 
के कारण देशी माष्रा और उसके साहित्य को आश्रय नहीं दे सके ओर यही कारण है 
कि जहाँ तक उनका राज्य था वहाँ तक का कोई देशी“ भाषा का साहित्य सुरक्षित नहीं रह 
सका | अन्तिम पीढियों मे ये लोग देशी माषा के साहित्य को प्रोत्साहन देने लगे थे , किन्तु 
तबतक दुर्भाग्य का प्रह्यर हुआ और संपूर्ण उत्तरी भारत विदेशी शासन से आक्रान्त हो गया। 
इन नये शासकों को देशी जनता के साथ एक होने मे और भी अश्रधिक समय लगा। 

उधर अजमेर के चौहान उस प्रदेश के पुराने वाशिन्दे थे। सन्‌ ईसवी की आठवीं 
शताब्दी के मध्यभाग में ही सपादलक्ञ ( सवा लाख लगान का देश ) या शाकंमरी क्षेत्र 
(सॉमर) में सामन्तर्तिद ने चौहानवश का राज्य स्थापित किया था | उसने उसी समय सिंध 
की श्रोर से बढ़ते हुए अरबों से कस के लोहा लिया था और इस प्रकार चौदानों की वह 
वीर-परपरा स्थापित की थी जो तृतीय पृथ्वीराज के समय तक मुस्लिस-वाहिनी से निरन्तर 
टकर लेने मे प्रस्यात हो चुकी है। महमूद ने सॉमर को नही छोड़ा था । इसलिये यह राज्य 
बचा रह गया था। प्रथम प्थ्वीराज के पुत्र अजयपाल ने सॉमर से अपनी राजधानी अ्रजमेर 
में हटा ली थी | अजमेर का नाम अ्रजयरसिह के नाम पर ही है | इस वंश मे अ्रणोंराज और 
चतुर्थ बीसलदेव (विग्रहराज) बहुत ही प्रतापी और कविकल्पवृक्ष राजा हुए। त्रीसलदेव 
स्वयं अच्छे कवि ये | उनका लिखा एक प्रस्तरखण्ड पर ज्ञोदित 'हर-केलि नाटक' आशिक रूप 
में प्रात हुआ है ।* इसका आधार किराताजुनीय काव्य है, इसमें राजा स्वयं अजुन का 
स्थानापन्‍न है | महादेव जी उसे दशन भी देते हैं। इनके राजकवि सोमदेव ने ललितविग्नहराज 
नाम का एक नाथ्क लिखा था। यह भी एक प्रस्तरखण्ड पर आशिक रूप मे ज्ञोदित मिला 
है | इसमे इन्द्रपुर के राजा वसन्तपाल की पुत्री देसलदेवी के साथ बीसलदेव के प्रेम का वर्यान 
है। राजा और राजपुश्री कल्पित जान पड़ ते हैं और उन दिनों के ऐतिहासिक समझे जानेवाले 
कान्यों की प्रक्ति का सुन्दर परिचय देते हैं | इसी बीसलदेव के काल्पनिक प्रेम-कथानक को 
परवर्त्ती काव्य बीसलदेवरासो में वर्शन किया गया है। यहाँ प्रेमपात्री मालवा के परमाल राजा 
भोज की कल्पित पुत्री राजमती है | इस काव्य मे बीसलदेव रूठकर उडीसा की ओर जाता 
है, परन्तु 'ललितविग्रहराज” मे वह प्रिया के पास यह संदेश मिजवाता है कि पहले हम्मीर 
(> अमीर) का सानमर्दन कर लूँ तब उसके पास आऊँगा | दोनों ही कवियों ने ऐतिहासिक 


१, इं० ए० जिल्‍द्‌ २०, १८९१ , ए० २०३-२२२ में रोमन अक्षरों में पाठ छुपा है। 


हद हिन्दी-साहित्य का आादिकांस 


तथ्यों की परवा न करके उन दिनों की प्रचलित प्रथा के अनुसार संमावनाओं पर जौर 
दिया है | बीसलदेव कवियों का आश्रय-दाता था और उसके दरबार में मापा-काव्य की थोड़ी 
प्रतिष्ठा भी थी । नरपतिनालह के बारे मे तो,जेसा कि हम आगे चल कर. देखेंगे, यह संदेह 
ही है कि वह कब का कवि है; पर अनुभुतियों सिद्ध करती हैं कि वीसलदेव के भापा-कवियों 
का मान था| वह स्वयं बड़ा प्रतापी राजा था | काशी-कान्यकुब्ज के राजाश्ं की भॉँति यह 
वंश बाहर से नहीं आया था और साधारण जनता की भाषा की उपेक्ता नहीं करता था। 
दिल्‍ली के लौहस्तंभ पर उसने गवंपूर्षंक घोषणा की थी कि मैने विन्ध्याचल से हिमालय तक 
की सभी भूमि को स्लेच्छु-विदीन करके यथार्थ आआर्यावर्त बना दिया है। अपने वशजों को 
पुकारकर वह कहता है कि मैंने तो हिमालय और विन्ध्याचल के मब्यवर्ती देश को करद वना 
लिया है, परन्तु बाकी प्रृथ्वी को जीतने भे तुमलोगों का मन उद्योग-शत्य न हो, इस 
बात का ध्यान रहे ।'* बीसलदेव नाम ही अपभश्रश नाम है। प्रवन्धचिन्तामणि! में एक 
मजेदार कद्दानी है, जिसमे बताया गया है कि बीसलदेव ने अपना नाम वदल कर विग्रहराज 
क्यों रखा ! बीसलदेव का एक सान्धिविग्रहिक 'कुमारपाल? की सभा मे आया । उसने 'बीसल' 
को उंल्कृत 'विश्वल' [ विश्व को (जीत) लेनेबाला ] से व्युत्पन्न बताया । कुमारपाल के 
मंत्री कपर्दी ने 'विश्वल' (विर-पत्ती, श्वलर-मभागनेवाला) का अथे क्रिया--चिडियों की 
तरह भागनेवाला । यह झुनकर बीसलदेव ने अपना नाम बदल कर विग्रहराज रखा। पर 
कपदी ने इसका भी वेढगा श्रर्थ सिद्ध कर दिया | उसने बताया कि इस शब्द का अर्थ 
हुआ शिव और ब्रह्मा की नाक काटनेवाला ( बि+ग्+हर--अज ) | तब वीसलदेव ने 
अपना नाम 'क्विवाधव” रखा । यह कहानी तो परवर्ती काल का विनोद है; किन्तु 
इससे एक बात सिद्ध होती है कि बीसलदेव अपनेको कविवावव” कहता था ओर उसका 
यह कहना ठोक था। पुरातनप्रबन्ध मे उसकी रानी नागल देवी को सगीतकला मे अत्यन्त 
निपुण बताया गया है । राजा बीसलदेव स्वयं सगीत से एकद्म श्रनमिश था। रानी ने 
उसे संगीत विद्या सिखायी थी । जैन-प्रवन्धो से बीसलदेव के समय की कुछ देशी मापा की 
रचनाओ्रों का मी परिचय मित्र जाता था | 

वीसलदेब के राज्य मे जगड्ड साहू (बसाह् जगड्ुक) बडे प्रसिद्ध दानी थे। इन्होंने 


१ आबिन्व्यादादिभादेंविरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रसड्ा 
दुदुप्ीवेषु प्रहवर्ता नुपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसन्न । 
झआर्यावत्त यथाथ पुनरपि कृतवान्‌ स्लेशुविच्छेदनामि-- 
देवः शाकम्मरीन्द्रों जगति विजयते वीसलः क्ोणिपातः ॥ 
ब्रते सम्प्रति चाइमानतिज्को शाकम्मरीभूपति: 
श्रीमद्विसहराज एव विजयी सम्तानजानात्मजान | 
झस्मामि: करद॑ व्यधायि हिसवद्‌विन्ध्यान्तरालं मुवः 
शेषस्व्रीकरणाय सास्तु भवतामुद्योगशूल्यं मनः ॥ 
--इ« एू० जि० १९, ए० २१८। 





द्वितीय व्याख्यान द्े७ 


अकाल के समय जनता की बडी सेवा की थी और तत्कालीन कवियों ने इनके दान की बड़ी 
प्रशंसा की है-- 
नियतिदानदाता हरिकान्ताहदयश्वगारः । 
दुर्मिक्षसन्निपाते त्रिजगडु जगड्टू चिरं जीयात्‌ । 
--पु० ग्र0 टि0-८० 


[नियति श्रर्थात्‌ संरक्षित निधि को भी दे देने वाले, लक्ष्मी के हृदय का हार रूपी 
श्रृंगार, दुर्मिक्ष रूप सन्निपात-रोग के लिये त्रिजगड्ढ (ओषधि) जगद्ू साह चिरजीबी हों।] 
देशी भाषा मे इनकी दानशाला की प्रशंसा मे कुछ पद्म प्रचलित हैं। एक दोहा 
मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कलियुग में जगट्ट साह की दानशाला के समान 
कितनी दानशालाएँ हैं ! इस दोहे की प्रथम पंक्ति कुछ अस्पष्ट है-- 
नव करवाली मणिअडा तिहिं अम्गला चियारि | 
दानसान जगद्टू तणी कित्ती कलिहि ममकारि ॥ 
--पु० प्र०0 टि०0 ८० | 
इसका पाठ उपदेशतरगिणी (प३० ४१) में इस प्रकार है-- 
नउ करवाली मणियडा ते अग्गीला च्यारि। 
दानसाल जगड्तणी दीसइ पुहवि मंकार ॥ 

जगट्टू बडे सीघे-सादे थे। उस समय के सभी राजाओं को उन्होंने अकाल मे सहायता 
देने के लिये अशर्फियों से सहायता की थी। बीसलदेव को आठ हजार स्वणमुद्राएँ ढी थीं, 
लाहौर के तुक अमीरों को १६ हजार और सुलतान को २१ हजार स्वरा-मद्राएँ दी थीं [-- 

अट्टय मूड सहस्सा वीसल देवचत्स सोल हस्मीरा । 
एकबीसा सुलताना पयदिन्ना जगडु दुक्काले ॥ 

['मूड' का अर्थ मैंने 'मुद्रा' कर लिया है | पाठकों को जानकारी के लिये यह बता 
देना आवश्यक है कि जिस प्रसंग में इन शलोकों को किसी ने 'पुरातन-प्रवन्ध-सग्रह” के हाशिए, 
पर लिखा है, वहोँं १८००० मूढक चना बीसलदेव को देना कहा गया है जो माप-विशेष का 
वाचक है । यदि यहाँ 'मूड' शब्द 'मूढक' के अर्थ में प्रयुक्त समझा जाय तो अर्थ माप का 
ही होगा । परन्तु यह श्लोक उक्त प्रसंग का अंग नही है और अ्रन्य ग्रन्थो मे भी मिल 
जाता है। इसलिये मैने 'मुद्रा' अर्थ ही ठीक समझा है। ] 

इस प्रकार के उदार दानी घनकुवेर के बारे मे प्रसिद्ध है कि वे इतने सीघे-सादे वेश मे 
रहते थे कि एक बार राजा वीसलदेव उन्हे पहचान ही नहीं सके, और जब परिचय कराया 
गया तव आश्चर्य के साथ पूछ बैठे कि ऐसा वेश क्यों बनाया है ! जगद्ड ने नम्नता के साथ 
उत्तर दिया कि महाराज, कपडे ओर गहनो से शोभा नहीं बढ़ती, मनुष्य गुण से 
शोभा पाता है। गहना पहनकर छोटी अंगुलियों सशोमित होती हैं, मध्यमा तो अपनी 
बड़ाई से ही बड़ी लगती है कि 

तन्वन्ति डम्बस्भरेमेहिमा न मन्ये शलाध्यो जनस्तु गुणगौरवसम्पदैव | 
शोभा विभूषणगुणरितराह्डुलीनां ज्येप्ठलवमेव रुचिरं खलु मध्यमायाः ॥| 


डद हिन्दी-लाहित्य का आदिकात 


ऐसे उदार और सरल दानवीर की महिमा बखानने के लिये कवियों की भाषा यदि 
मुखर हो उठी तो इसमे आश्चय करने की बात नहीं है। बीसलदेव का विरुद जगड्ू के 
दान पर श्रवलंबित था--- 

बीसल दे विरुअं करइ जगडु कहावह जी। 
तुउ परीलइ फालिसउ एउ परीसह घी॥ 

[किसी कवि या याचक की उक्ति है कि बीसलदेव तो केवल विरुद धारण करता है या 
यश कमाता है और जगट्टू से 'जी! कहवाता है। किन्तु दे बीसलदेव, तुम तो रूखी 
(फालिस ८ परुष) परसते हो और वह घी परसता है ! ] 

इस प्रकार के श्रजमेर मे आगे चलकर चंद वरदाई-जेंसे महाकबि का होना उचित 
ही है। समुद्र मे ही कौस्तुममणि के उत्पन्न होने की संभावना सोची जा सकती है। 

इसी प्रकार कालिंजर के चंदेलों का वंश बहुत काल से बुन्देलखंड मे राज्य कर रहा 
था | इन चंदेल्लों ने अपनी प्रशस्तियों मे अपने को चन्द्रान्रेय गोत्र का कहा है पंडितों मे 
इस ग्रोत्र को लेकर भी थोड़ा चलचख है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रोत्रेय शब्द 'चदेल्ल” 
शब्द के श्राधार पर बना ली गई परवर्त्ती कल्पना है। मुझे ऐसा लगता है कि यह शब्द 
बस्तुतः पुरोहित के गोत्रनाम का अपशभ्र शरूप है। अनुमान किया जा सकता है कि इन 
क्षंत्रियों के पुरोहित वही शारिडल्यगोत्री ब्राह्मण थे, जिन्हें कमी कर्ण के साथ सरयू पार आना 
पढ़ा था और इस शाएडिल्य का ही अपश्रं श रूप 'चंदेहल' है | बाद मे इसका मूल अर्थ भुला 
दिया गया और चंदेल्ल का संस्कृत रूप उसी प्रकार 'चन्द्रात्रेय” बना लिया गया, जिस प्रकार 
्रिपुर! या तिवार' के रहनेवाले तिवारी ब्राह्मणों ने तिवारी शब्द को त्रिपाठी के रूप में 
संस्कृत बनाया । इन राजाओं के दरबार मे मी भाषाकवि का मान था। इनका सबसे 
अन्तिम प्रतापी राजा परमर्दी या परमाल था जिसने ११६५४ से ११५०३ ६० तक राज्य 
किया । इसीके दरबार मै बणाफर कुल के प्रसिद्ध वीर आल्हा और ऊदल ये। (वथ्वीराज से 
परमर्दी का युद्ध हुआ था जिसका वर्णन जगनिक के महोबाखरड में हुआ है । इसमें परमददी 
हार गया और आल्द्वा-ऊदल काम आए, | प्रथ्वीराज ने महोबे में अपने प्रसिद्ध सरदार पज्जुन 
को रखा | प्रथ्वीराज का एक लेख मदनपुर में प्राप्त हुआ है जिससे इस घटना की ऐतिहा- 
सिकता प्रामाणित होती है। लेकिन इस युद्ध में हारने के बाद भी परमर्दी जीवित था 
और शक्तिशाली भी बना रहा | सन्‌ १९०१ ६० मे वह कुत॒बुद्दीन से लड़ा था। प्रथ्वीराज 
से उसकी लड़ाई ११८२ ई० में हुईं थी। उठ समय इस मह्मप्रतापी राजा का बल हृट गया 
होगा और वह आसानी से श्ञागे चलकर मुसलमानों के हाथ पराजित हो सका होगा। 
इन बीस वर्षों के भीतर ही कभी जगनिक का वह ओओजपूर काव्य लिखा गया होगा जो 
बहुत दिनों तक आल्हा और ऊदल की स्मृति में लोककंठ में जीता रहा और बहुत दिनो 
तक अपने क्षेत्र में ही सीमित बना रहा। फिर कई सौ वर्ष बाद अत्यन्त परिवर्तित रूप 
में लिखवाया गया । यह स्वाभाविक भी था। क्योंकि जब काव्य के आश्रयदाता राजा 
उच्छिन्न हो गये तव उसका एकमात्र सहारा जनचित्त ही रह गया। किसी घमंसम्प्रदाय का 
तो उसे सहारा मिलना नहीं या, इसलिये वह काव्य बहुत परिवर्सित रूप मे प्राप्त हुआ है; 
परन्तु चन्देहल-दरबार मेँ भाषा-काव्य के सम्मानित होने का सबूत अवश्य देता है | 
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दूसरी ओर गुजरात और मालवा के राजवश थे। गुजरात के राजा कुमारपान तो 
बाद मे जैनाचाय देमचंद्र के प्रभाव से जेन हो गये थे। यद्यपि कुछ लोग उनके जनधम- 
ग्रहण के बारे मे सदेह ही करते हैं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नही करता कि वे जन-प्रभाव 
में श्राए थे और जैनधर्म को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन मी दिया । मालवा के परमार वेदिक 
धर्मानुयायी ये, परन्ठु उन्होने देश्यमाषा कौ उपेक्षा नहीं की । गुजरात के राजाओं का आभ्रय 
पाने के कारण वहाँ अपभ्र'श देश्यभाषा खूब फली-फूली । मान्यखेट के राष्ट्रकूटों ने 
भी अ्पश्रश का मान किया। उत्तर भारत के स्वयभू और पुष्पदत-जेंसे प्रतिभाशाली 
कवियों की ऋृतियों वहीं सुरक्षित हुईं । उधर पूरे मे, पच्छिमी बंगाल में, गौडों का दुर्दान्त 
राज्य था। ये लोग बौद्ध ये और इन्होंने तत्कालीन सहजयानी बौद्धधर्म को प्रोत्साहन और 
संरक्षण दिया | इन पालवंशी गौड राजाओं की कृपा से ही बौद्ध सिद्धों के कुछ देशीमाषा के 
गान लिखित हुए जो बाद मे नेपाल-दस्बार का राज्याश्रय पाकर किसी प्रकार सुरक्षित रह 
गए हैं | पर इन बौद्ध राजाओ की देशी भाषा और बौद्धघम को प्रश्नय देने की प्रतिक्रिया 
भी हुईं और पूर्वी बगाल में कर्याठ देश से आए हुए सेन राजाश्रों का अ्रभ्युद्य हुआ, जिन्होंने 
संस्कृत भापा और ब्राह्मणधर्म को बंगाल मे फिर से सहारा दिया। सेन राजा गाहड़वारों 
की भाँति पक्के वेदिक मतानुयायी थे और स्थानीय लोगों से अपनेको मिन्न और श्रेष्ठ 
समभते थे। कुलीनता के अ्मिमान को इन राजाश्रों ने बंगाल मे बद्धमूल कर दिया | यही 
कारण है कि इस काल मे पूर्वी बगाल मे देशी भाषा का साहित्य नहीं मिलता । पाल 
राजाओं की कृपा से सुरक्षित साहित्य वत्तमान बिद्दार के पूर्वी और पच्छिम बंगाल के पश्चिमी 
इलाकों में लिखित साहित्य है। निस्सन्देह उनमे मध्यदेश की भाषा और साहित्य के भी 
कुछ चिह्न है; क्योंकि पाल राजाओ का सम्बन्ध बराबर काशी और कान्यकुब्ज से बना 
रहा | यह संबंध तीन प्रकार से रक्षित रहा- युद्ध से, विवाह से, तीर्थयात्रा से। इस 
प्रकार इस साहित्य के आधार पर हम मध्यदेश की साहित्य-साधना का आभास पा सकते हैं । 
सुप्रसिर महाराज गोविन्द्चन्द्र की रानी कुमार देवी गौड़ के राजा रामपाल के मामा 
महत की दौद्ित्री थीं और उन्ही के सामन्त देवरक्षित की पत्नी। उन्होंने सारनाथ मे बौद्ध 
विहार बनवाया था। उनका एक दानपत्र प्राप्त हुआ है | इस संबंध से यह सूचित होता है 
कि युद्ध-विग्रह्न होते रहते थे ओर विवाह-संबंध भी चलते ही रहते ये | तीर्थ-यात्रा तो थी 
ही। श्रस्तु | 
गाहडवालों के शासनकाल मे समचा हिन्दी-भाषी ज्षेत्र स्मातंमतानुयायी था। उनका प्रभाव 
जब क्षीण दो गया और अजमेर, कालिंजर आदि अधीनस्थ प्रान्तों मे स्वतंत्र राज्य स्थापित 
हुए तब भी स्मातंमत ह्वी प्रबल रहा | इस समय शेवमत का भी बढ़ा प्रभाव था | सिद्धियों 
की महिमा प्रतिष्ठित हो गई थी । शैवमतानुयायी नाथयोगियों, रसेश्वरमत के माननेवाले 
सिद्धों और मत्र-तत्र में विश्वास करनेवाले शाकत-साधकों का इन क्षेत्रों मे बढ़ा 
जोर था। उन दिलों के साहित्य में इनकी बडी चर्चा आती है, परन्तु जेनों की भांति इन 
शव-साधकों के संगठित मत नहीं थे और देशो माषा पर विशेष अनुराग भी नहीं था। फिर 
इनके उपदेश मे साधारण जनता के संबंध में बड़ी अवशा का भाव है | वे इन अ्धम जीवों 
को भय ही दिखाते थे। चौरासी लाख योनियों मे निरन्तर भरमते रहनेवाले, काम-क्रोध के 
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कीडे, मायापंक्र में आपाद-मस्तक डूबे हुए, अज्ञानी जीव केवल घृणा करने और तरस 
खाने के पात्र माने जाते थे | गहसुथ इन योगियों से डरता था । इब्नवतूता ने ग्वालियर- 
कार्लिजर में इन योगियों को देखा था | उन दिनों लोग इनसे मयमीत थे- क्योंकि उनका 
विश्वास था कि ये आदमियों को खा जाते हैं ! इस प्रकार जनता के प्रति अवज्ञा और घृणा 
का भाव रखनेवाले लोग लोकमापा में कुछ लिखते मी हों तो बह लोक-मनोहर हो नहीं 
सकता। कुछ थोड़ी-सी रचनाएँ इन योगियों की मिल जाती है; पर एक तो उन्हे जैन 
पुस्तकों के समान संगठित भारडारों का आश्रय नहीं मिला, दूसरे वे आल्हा आदि की मॉति 
लोक-मनोहर भी नहीं हो सकीं | इनकी रक्षा का भार संग्रदाव के कुछ अशिक्षित साधुओं 
के हाथों रहा । उन्होंने इन रचनाओं को प्रमाणित रूप में सुरक्षित रखने का ग्रवत्न नहीं 
किया | जो कुछ भी साहित्य बचा है, वह केवल इस वात की सूचना दे सकता है कि वह 
किस श्रेणी का रहा होगा और उसकी प्राणवस्तु केसी थीं। परवर्ची साहित्व मे इन योगियों 
का उल्लेख दो प्रकार से आया है-- (१) सूफी कवियों की कथा मे नाना ग्रकार की सिद्धियों 
के आकार के रूप में और (२) सगुण या निर्गुण भक्त कवियों की पुस्तकों में खरडनों और 
प्रत्याख्यानों के विषय के रूप मे | दोनों ही बाते इनके प्रभाव की सूचना देती हैं | कभी-कमी 
दादू-पंथी या निरंजनी जेसे संप्रदायों के संत-वचन-संग्रहों मे इन नाथ सिद्धा की कुछ रचनाएँ 
संग्रहीत मिल जाती हैं। हाल ही में मैंने इस प्रकार की वानियों का एक संग्रह संपादित 
किया है जो नागरी-प्रचारणी-समा की विड़ला-ग्रंथमाला में प्रकाशित हो रहा है। 

ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में कलचुरिवंश के राजा लोग भी परम शेव थे | युवराज देव 
के राज्य में पाशुपतो के कालामुख संप्रदाय का बढ़ा समान था। युवराज देव ने रीवों के पास 
स्थित गोरगी (गोलगिरि, गोलकी) नामक स्थान पर एक विशाल शेवमठ की स्थापना 
कराई थी जिसकी शाखा सुदूर दक्षिण तक फेली हुईं थी | मद्ाउप्रान्त के मलकापुरन्‌ आम 
के एक शिलालेख से पता चलता है कि गंगा और नमंदा के अन्तराल में डाहल देश 
(वर्तमान बुन्देलखंड) है | उसमें सद्मावशंमु नाम के शेव साथु थे, जिन्हें कलचुरि राजा 
बुवराजदेव ने तीन लाख गॉवों का एक प्रदेश मि्षा में दिया था। उसी में गोलकी या 
गोलगिरी मठ की स्थापना हुई थी। इस मठ के माध्यम से दक्तिय और उत्तर के शेवमतों 
में संत्रंध स्थापित हुआ था । कहते हैं, त्रिपुरी के पास जो चौंसठ योगिनियों का मन्दिर है, 
वह भी किसी समय इसी मठ की शाखा रहा होगा | (दे०-- ना० प्र० पत्रिका, भाग ६, 
अंक ४ में रायवहादुर हीरालाल का लेख) | कलचुरियों का सबसे प्रतापी राजा कर्ण परम 
शैव था| उसने काशी में बारहमंजिला शिवमंदिरि बनवाया था, जिसका नाम कया मेस रखा था । 
उसने काशी को अपनी राजधानी भी बनाना चाहा था; परन्तु किसी कारणवश उसकी 
मनःकासना पूरा नहीं हुई और वह काशी छोड़ने को बाध्य हुआ | उसके साथ आए हुए 
ब्राह्मण अब भी काशी और सरयू पार में प्रतिष्ठित हैं। गाहडवाल राजाश्नों की सत्ता स्थापित 
होने के वाद इस मत को कोई क्षति नहीं पहुँची, सहायता ही मिली | सिद्धियों के प्रति लोगों 
का विश्वास दृढ़ ही हुआ । उत्तर और दक्षिण से शैव-ठाघना की लहरें आती रहीं और 
एक दूसरे को बल देती रहीं | 

कर्ण के दरवार में (ग्यारहवीं शती का उत्तराद्ध) अपभ्र श-कबियों का सम्मान था। 
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जैन-मण्डारो मे सुरक्तित पुस्तकों मे मात्रा परिनिष्ठत अपश्रंश के निकट की है, किन्तु प्राकृत- 
पैंगलम की कई कविताएँ उदाहरण रूप मे उद्धृत हैं जिनमे कर्ण की प्रशसा है | ये कविताएँ: 
अग्रसरीभूत अपश्र'श॒ या अवहृड्ट की हैं और हिन्दी के चारण कवियों की भाषा का पूर्चरूप हैं | 
किसी-किसी कविता मे कर्ण के दरवारी कवि बब्बर का नाम भी आरा गया है। यह 
कहना कठिन है कि राज-स्तुति परक्र सभी कविताएँ बब्बर की ही हैं या नही, पर जिन 
मे बब्चर का नाम आया है, वे निश्चित रूप से बब्बर की कही जा सकती है | इन कविताश्रों 
मे भाषा बहुत सुथरी है और कलचुरि कर्ण को गुजर महाराष्ट्र ओडू मालवा आदि के जीतने 
का उल्लेब है-- 

हसगमु उज्जर गुज्जर राअ कुलं । 

दूल॒दलिअ चलिअ मरहट्ट बल॑ं ॥ 

बल मोडित्र मालव राअ कुला । 

कुल उज्जल कलचुलि कहाण फुला ॥ 

उिज्ज्वल गुज॑र-राजकुल को नष्ट कर दिया, मरहह्मों की सेना के दलों को मगाकर 
कुचल दिया और मालवराज-कुल को मोड दिया | इस प्रकार राजा कर्ण उज्ज्वल कलडुरि 
कुल का कर्णफूल बन गया !] इसी प्रकार-- 

जुज्क भट भूमि पड़, उद्ठि पुण लग्गिआ। 
समा मण खग हण कोह खुहिं भग्गिआ ॥ 
बीस सर तिवख कर कराणु ग्रुण अथिया। 
पत्थ तह जोलि दृह चाउ सह कपष्पिया।॥॥ 

[भठ बूसते हैं, मूमि पर गिरते हैं और फिर उठकर भिड़ जाते हैं। स्वर्ग की ओर मन 
लगा है | खड॒ग की मार से कोई भाग नहीं रहा है | इसी समय करण ने अपने धनुष्र पर बीस 
बाण चढ़ाएं, और पा की मॉति चाव के साथ दस धनुष और उनपर चढ़े वाणों को 
काट दिया !] 

बब्वर को वेराग्य बता कर कीर्त्ति का महत्त्व वतानेवाली यह रचना परवत्तीं हिन्दी- 
साहित्य की कविताओं से भाषा और भाव दोनों मे पूर्ण रूप से साम्य रखती है-- 

ए अत्थीरा देक्खु सरीरा घर जाया 
वित्ता पित्ता सो अर मित्ता सबु॒ माया। 
काहे लागो बच्वर बेलावसि मुज्फे 
एक्का कित्ती किज्जा हि जुरत्ती जइ सुज्मे॥ 

(यह अस्थी रहे देख शरीर | घर, जाया, वित्त, पिता, सहोदर, मित्र सब माया है! 
काहे वास्ते बब्वर' तू चहराता है (मरमाता है) मुझे, एक ही उपाय है,--कौर्चि-अज॑न ! 
यदि सूमे तो कर ।] 

बारहवीं शताब्दी मे लगभग समूचे भारत मे शेबमत का प्राबल्य था | उत्तर मे उसका 
एक प्रधान और महत्त्वपूर्श रूप नायमत था जो दक्षिण के शैबमत से बहुत सबद्ध नहीं 
जान पड़ता । जेनघर्म के प्रभावित होने के कारण, आशिक रूप से वौद्ध साधना को 
आत्मसातू करने के कारण, स्मातंधर्म का श्राश्रय पाने के कारण और मुस्लिम आक्रमण के 
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रूप में विजातीय संस्कृति की उपस्थिति के कारण वह निगुंश॒पंथी, सहनशील और उदासीन 
बना रहा | उसका आक्रामक रूप केवल जातिव्यवस्था के प्रति, मायाजाल में फंसे हुए 
दयनीय जीत्रों के प्रति ओर हिंसानूलक और दु्नीतिमूलक आचरणो के प्रति जीता रहा। 
नहीं तो गोरक्षनाथ-नेंसे अक्खड साधक मी अपने शिष्यों को यही उपदेश दे गए हैं-- 
कोई वादी कोई विवादी जोगी को बाद न करनां। 
अड़सठि तीरथ समंद समानें यू' जोगी को गुरूमुषि जरना ॥ 


हबकि न बोलिबा, ठबकि न चलिबा, धीरे धरिवा पांव । 

गरब न करिबा, सहजें रहिबा, भणँत गोरष रावं॥ 

अहिंसा में इन लोगो का उतना ही दृढ़ विश्वास था जितना जैनों या वेष्णवों का। 
गोरचुनाथ ने मासमक्षण और नशा-सेवन दोनों का घोर विरोध किया था-- 
जोगी होइ पर निंदा मले | मद मास अरु भांगि जो म्तरे। 
इकोतर सें पुरिषा नरकहिं जाई । सति-सति भाष॑त श्री गोरख राई ॥ 


आऔर--- 


और 


अवधू मांस भषन्त दयाधरम का नास 
मद पीवत वहां प्राण नीरास 
भांगि भषत ग्यांन ध्यांन षोव॑ंत 
जम दरबारी ने प्राणी रोबंत 
इसी प्रकार ब्रह्मचयं और इन्द्रियसंयम पर भी इन्होंने बहुत जोर दिया है-- 
यंद्री का लड़बड़ा जिभ्या का फूहड़ा 
गोरख कहें ए परतषि चूहड़ा | 
पूर्वी भारत मे बौद्धघर्म के तंत्र-मंत्रवाले अन्तिम वज़्यानी रूप का आबल्य था। 
सेनराजाश्रों के समय उडोसा होते हुए दक्षिणी वेष्णवधर्म का प्रवेश बंगाल में हुआ । उत्तर 
में वेष्णवधर्म उतना ऐकान्तिक नहीं था जितना दक्तिण में। ऐकान्तिक भक्ति के साथ 
बज्र्यानी भावनाओं के मिश्रण से वेष्णवधर्म ने उडीसा में एक नया रूप ग्रहण किया | 
शुरू-शुरू मे सेनराजा शेव थे | विजयसेन स्वयं अपनेको परम शव मानते थे; परन्तु उन्होंने 
प्रयुम्तेश्वर का मन्दिर बनवाया था जिसकी मूर्सि मे शिव और विष्णु का मिश्रण था | उस 
मन्दिर के एक लेल में इस सिश्रमूर्सि का बढ़ा सुन्दर कबित्वमय वर्रान दिया गया है |" 
१, लक्ष्मीवद्लमशैलजादयितयोरह्ेतलीजामृहं 
प्रचस्नेश्वरशब्द््ञान्‍्छुनसमधिष्ठानं... नमस्कुमेहे । 
यत्रालिज़्नमंगकातरतया  स्थित्वान्तरे.. कान्तयोः 
देवीस्यां कथमप्यमिन्नतजुतां शिल्पेडन्तरायः कृतः ॥ 
चिन्रक्ञोसेमच्मों.. हृदयविनिदितस्थूलहारोरगेन्द्र 
श्रीखण्ढक्षोद्सस्मा करनिहितमहानीलर॒त्न कमालः | 
वेधस्तेनास्य तेने गरुडमणिक्नतागोनसः कान्तमुक्ता 
नेपथ्यन्यस्तमाज्ञा समुचितरचने कल्पकापालिकस्य ॥ 
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विद्यापति के पदों में शिव और विष्णु के इसी मिश्ररूप का वर्णन इस प्रकार है-- 
धन हरि धन हर घन तब कला | 
खन पीत वसन खनहिं बघथलला । इत्यादि, 

जो लोग विद्यापति के बारे में कहा करते हैं कि वे शव थे, अतएव बेष्णव भक्त नहीं 
हो सकते, वे उस काल की इस मनःस्थिति को नही जानते | समूचा उत्तर भारत अधानरूप 
से स्मात था, शिव के प्रति उसकी अखणड भक्ति बनी हुई थी; परन्तु उसमे अपूब सहनशीलता 
का विकास हुआ था और विष्णु को भी बह उतना ही महत्त्वपूर्ण देवता मानता था। 
शिव पिद्धिदाता थे, विष्णु भक्ति के आश्रय | गाहड़वाल-नरेश अपनेकों माद्ेश्वर 
मी कहते थे और अपनी प्रशस्तियों मे लक्ष्मीनारायण की स्तुति भी किया करते थे | इसी 
सहनशील, उदार और अनाक्रामक धार्मिक मनोमाव की पृष्ठभूमि मे हिन्दी का आदि- 
कालीन साहित्य लिखा गया। भक्ति के बीज के अकुरित और पल्‍्लवित होने की यह 
उपयुक्त भूमि थी। 

बहुत-सी परवर्तती स्म्ृतियों और उपपुराणजातीय पुस्तकें, बहुत-सी बैष्णव और शेष 
सहिताएँ इसी काल मे लिखी गई' जिनमें मावी भक्ति-साहित्य के प्रेरणा-बीज वत्तमान थे । 

इस काल मे जो दो भ्रेणी की अपभ्रश॒ और देश्यमिश्रित रचनाएँ मिलती हैं, वे इस 
युग की सामाजिक, राजनोतिक और धार्मिक अवस्था के अनुरूप ही हैं। (१) इस काल 
मे केन्द्रीय शासन टूठ चुका था। पश्चिम की ओर से विजातीय संस्कृति के पोषक दुर्दान्त 
शत्रुओं का निरन्तर आक्रमण हो रहा था। भारतवर्ष के बीर राजपूत उनसे जमकर लोहा 
भी लेते थे और केन्द्रीय सता के हथियाने की फिक्र में भी रहते थे। उन्हें युद्ध करना 
पढ़ता था। वे अपनी स्तुति भी सुनना चाहते थे। युद्ध उन दिनों के राजपूत राजाश्रों 
के लिये आवश्यक कर्तव्य हो गया था। उन्हें अन्य राजकीय गुणा के विकास करने और 
लोकनिष्ठ करने का अवसर नहीं मिलता था। लड़नेवालों की सख्या कम थी, क्योंकि 
लड़ाई भी जातिविशेष का पेशा मान ली गई थी। देशरक्षा के लिये या धर्मरक्षा 
के लिए समूची जनता के सच्नद्ध हो जाने का विचार ही नहीं उठता था। लोग ऋरमशः 
जातिया और उपजातियों मे तथा सम्प्रदायों और उपसम्परदायों में विभक्त होते जा रहे थे | 
लबनेवाली जाति के लिए सचमुच ही चैन से रहना असुम्मव हो गया था। क्योंकि तत्तर, 
पूरब, दक्षिण, पश्चिम सब ओर से आक्रमण की सभावना थी। निरन्तर युद्ध के लिये 
प्रोत्साहित करने को मी एक वर्ग आवश्यक हो गया था | चारण इसी श्रेणी के लोग हैं । 
उनका कार्य ही था-- हर प्रसग मे आश्रयदाता के युद्धोन्‍्माद को उत्तन्न कर देनेवाली 
घटना-योजना का आविष्कार। उस काल के साहित्य मे ऐसी छोटी-छोटी बातों पर लडाई 
हो जाने की बात मिलती है कि आज का सहृदय विस्मय से देखता रह जाता है। 
पथ्बीराज के चाचा कन्ह ने किसी को मूँछों पर हाथ फेरते देखा, सिर उत्तार लिया। वे 
विचारे शर्णागत थे । पछतावा उन्हें भी हुआ । प्रायश्चित्तरूप में उन्होंने श्रॉखों पर पट्टी 
बाँध ली। यह वोरता का आदश था ! इन कवियों ने राजस्तुति के नाम पर असंभव 
घटनाओं और अपत्यों की योजना क्री । विवाह भी इस वीरता का एक बहाना बनाया 
गया। श्राजकल के ऐतिद्यासिक विद्वान्‌ वेकार ही इन घटनाओं और अपतब्यो से इतिहास 
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खोज निकालने का प्रयास करते हैं। इन काव्यों में व्यापक रूढियों के आधार पर अपने 
राजा को वा काव्य-नायक को उत्साह का आश्रय और रति का आलम्बन वनाना चाहा है| 
इनमें इतिहास को समभने का कम और तत्काल प्रचलित काव्य-रूढ़ियों को समझने का 
अधिक साधन है। 

दूसरी ओर हिमालय के पाद-देश मे कामरूप से लेकर हिंगलाज तक एक पकार की 
यक्ष-पूजा दीघेकाल से प्रचलित थी जो वौद्धधर्म के पिछले दिनों मे वौद्धधर्म को प्रमाबित 
करने मे समर्थ हुईं और वज़््यान नाम से अमिहित हुईं। उपासक दशासूत्न में मणिभद्र- 
चेत्य का उल्लेख है और संयुक्तनिकाय मे मणिभद्र यक्ष की चर्चा है। आगे चलकर 
यही मणिभद्र बुद्ध के प्रधान शिष्यों मे गिने जाने लगे । फिर आगे चलकर वौद्धधर्म में 
वज़पाणि यक्ष तो वोधिसत्व का पद पा गये और कृष्णयमारितंत्र” मे इन्हें सर्वतथागताधिपति 
कहा गया है। यज्ञो और गुहझाकों का भोगपरक तात्रिकधर्म क्रमशः शक्तिशाली होता गयां 
और आगे चलकर 'तथागतगुह्मक'-जेसे तात्रिक शास्त्रों की रचना हुईं। यह यक्ञकुल 
जिसमे अप्सराएँ, कामदेव और गंधवंगण है, वज्रपाणि वोधिसत्व का उत्पत्तिस्थल 
बताया गया है। इन लोगों का प्राघान्य हिमालय के पाददेश में दीर्घकाल से था। बौद्ध- 
धर्म की उंगली पकडकर यह साधना मेदान मे आई और सातवी-अआठवी शताब्दी मे काफी 
शक्तिशाली हुईं। नवी-दसवीं शताब्दी मे इस साधना को प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों 
का सामना करना पडा। ऐतिहासिक कारणो के दवाव से जातिशुद्धि रहस्थ की प्रधान 
चिन्ता की बात बन गई थी, परणिमस्वरूप मैदान मे जातियों और 
उपजातियो का बोलबाला बढ़ता गया । विदेशी और विजातीय संस्कृति के दबाव से 
हिन्दुओं में एक तरफ जिस प्रकार जातिशुद्धि पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा 
था, उसी प्रकार आपस के धार्मिक खिंचाव को कम किया जाने लगा और उदार 
आचार-प्रवान स्मातंधर्म की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार जाति-पॉति की ओर से कठोर, 
आचारपालन मे ढ़ और पूजा-उपासना मे सहिष्णु तथा उदार हिंदूधर्म का आविभाव हुआ। 
फिर नवागत और नवोत्करष-प्राप्त जातियाँ अपने उच्च कुल को, साधारण जनता से अपनी 
विशिष्टता को और श्रत्यन्त पुरानी परंपरा के कल्पित दावों को जितने ही दृढ़कंठ से उद्घोषित 
करती गई, उतनी ही कठोरता से साधारण जनता ने अपनी पुरानी परंपरा की स्मृति बचा 
रखने का प्रयास किया | आर्थिक और राजनीतिक कारणों से उन्हें सबंत्र सफलता नहीं निली; 
पर प्रवृत्ति अधिकाधिक बंशशुद्धि की रक्षा और आचारपालन की कठोरता की ओर बढ़ती 
गई । इस प्रकार के समाज में यौनमावापन्न साधना के लिये अनुकूल वातावरण नही मिल 
सकता । इसका फल यह हुआ कि इस प्रकार के सन्तों की अभिव्यक्ति संकोचपूर्, द्विविधा- 
ग्रस्त, रहस्यनिर्मापक् और उलटबॉसी-जैसी रचनाश्रों के माध्यम से होने लगी | नाथपथियों ने 
ब्रह्मचर्य को तो कसके अपनाया, परन्तु उक्त साधनाओं से उनका पुराना सम्बन्ध होने के 
कारण वे भी इसका इस प्रकार की अभिव्यक्ति करने लगे कि शिव-शक्ति का खेल पिंड में 
ही चल रहा है। यह बात बिरासत में निर्गुणिया सन्‍्तों ने भी पाई, परन्तु जब धर्ममत और 
सामाजिक व्यवस्था परस्पर विरोधी नही रही तो भक्तिकाल मे इस प्रकार की रहस्यात्मकता की 
आवश्यकता नहीं रह गई । पूर्वी प्रदेशों मे जहों मक्तिमा्ग सहजिया मावापन्न था, वहाँ इुछ 
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रहस्थात्मकता वाद में भी बनी रही; पर धार्मिक मत के सामाजिक नियमो के अनुकूल होते 
ही मध्यदेश से वह रहस्यात्मकता लुम हो गई | 

दुर्भाग्यवश जिन सम्प्रदायों ने इस रहस्पात्मक साहित्य की सृष्टि की थी, उनकी परम्परा 
उनके सम्प्रदाय के रूप में नहीं जी सकी और उनके साहित्य का लोप हो गया । पूर्वी प्रदेशों 
मे थोड़ा-बहुत वह इसलिये रक्षित रद गया कि बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक वहाँ उक्त ध्म- 
मत सगठित सम्प्रदाय के रूप में जीता रहा । नेपाल श्रादि प्रदेशों से ही कुछ अ्ल्पमात्रा से 
इन रहस्यात्मक गीतों का उद्धार किया जा सका है। उत्तर भारत का धर्ममत नवीन सम्पर्क 
और नवीन प्रतिक्रिया के फल-स्वरूप बराबर अपनी पुरानी परम्परा पर--कुछ अधिक दृढ़ता 
के साथ डटा रह । हिमालय के पाददेश की साधना उसे अ्रमिभूत नही कर सकी । यहाँ 
संस्कृत की और ब्राह्मणधर्म की प्रतिष्ठा बहुत बाद तक बनी रही | इस प्रकार न तो हमें इस 
प्रदेश के ऐसे साहित्य का द्वी पता लगता है जो राजरक्षित हों और न ऐसे ही साहित्य का 
जो सभ्रदित सम्प्रदाय द्वारा सुरक्षित हो। केवल जनता की जिह्मा पर जो कुछ बचा रहा; 
वही अनेक परिवत्तनों के वाद घट-बढकर क्वचित्‌-कदाचित्‌ मिल जाता है | 

आदिकालीन हिन्दी-साहित्य के अरक्षित रह जाने की यही कहानी है। जिन पुस्तकों 
के आधार पर इस काल की मापा प्रदृत्ति का कुछ आम!स पाया जा सकता है उनकी सस्या 
बहुत थोडी है। कुछ पुस्तकों की भाषा इतनी परिवत्तित हुई कि उसके विपय में कुछ भी 
विचार करना अनुचित मालूम पढ़ता है। कुछ तो ठीक से सुरक्षित हुई हैं, उनके आधार 
पर कुछ अनुमान किए, जा सकते हैं | परन्तु इन पुस्तकों से काव्यरूपों का अध्ययन अधिक 
विश्वास के साथ किया जा सकता है | 

इस काल मे अपशभ्र श कांव्यों मे उन सभी प्रद्ृत्तियों का आरम्भ हो गया दिखता है जो 
आगे आनेवाली भापा के प्रधान लक्षण माने जाते हैं। हमने पहले ही बताया दे कि ठीक 
मध्यदेश में बता कोई अ्रपश्रशकाव्य नहीं मिलता । अधिकाश पुस्तकें किनारे पर स्थित 
प्रान्तों से ही प्राप्त हुई है। फिर मी ये पुस्तक वहुत सहायक हैं | देमचन्द्र ने काव्यानुशासन 
मे दो प्रकार के श्रपश्रशों की चर्चा की है। एक तो शिष्ट जन की अ्पश्र श भाषा जिसका 
व्याकरण स्वयं हेमचन्द्राचाय ने लिपा था और जो प्रधानरूप से जेन पडितों के हाथों 
सेंचरती रही । यह बहुत-कुछ प्राकृत और संस्कृत की मॉति ही शिष्टभाषा बन गई थी। 
दूसरी आम्य अपभ्रशभापा जो सम्मवत, चलती जबान थी। भाषाशास्त्र की दृष्टि से यह 
अधिक अग्रसर हुई भाषा है। सन्देशरासक इसी प्रकार के अ्रपश्रश मे वारहवी-तेरहवी 
शताब्दी मे--अर्थात्‌ लगभग उसी समय जब पृथ्वीराज रासो लिखा जा रहा था--रचित 
हुआ था । इसको भाषा वोलचाल के अधिक्र नजदीक थी | यद्यपि इसके कवि अदृहमाण या 
अब्दुल रहमान! प्राकृत-अपश्र श की परमणरा के श्रच्छे जानकार थे और बीच-बीच में उन्होने 
जो प्राकत गाथाएँ लिखी हैं, वे उनकी प्राकृत-पद्धता की सूचना देती हैं। फिर भी उन्होने 
अपनी रचना वोलचाल के अधिक नजदीक रखने की ओर अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने 
नम्नता प्रकट करते हुए कह्दा है कि जो लोग पद्ित है, वे तो मेरे इस कुकाव्य पर कान देगे 
ही नहीं और जो मूर्ख हैं--अरसिक हैं--उनका प्रवेश मूर्खता के कारण इस ग्रन्थ में हो ही 
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नही सकेगा, इसलिये जो न पंडित हैं, न मूख्त हैं; बल्कि मध्यम श्रेणी के है, उन्हीं के सामने 
सदा हमारी कविता पढ़ी जानी चाहिए--- 
णहु रहद वुहा कुकवितत रेसि 
अबुहत्तरि अबुहृह णहु पवेसि। 
जिण भुक्ख ण पंडिय मज्मयार 
तिह पुरठ पढिब्बउ सब्बवार ॥ 
सो, यह काव्य बहुत पढ़े-लिखे लोगों के लिये न होकर ऐसे रखिकों के लिये है जो मूल्ल॑ 
तो नहों हैं, पर बहुत अधिक अध्ययन भी नहीं कर सके है । रासो कुछ इसी ढंग की भाषा मे 
लिखा गया होगा । यद्यपि कवि ने उस ग्रन्थ में भी थोड़ी नम्नता दिखाई है; पर वह 
प्रथापालनमात्र के लिये, नहीं तो रासोकार को अपने माषाशान पर गव है। उसकी भाषा 
में थोडी प्राचीनवा की छौंक दी गई हो तो कोई आश्चय नहीं। सौमाग्यवश रासो के चार 
छुंद अपश्रंशरूप मे प्राप्त हो गए हैं जिनसे मूल रासो की भाषा का कुछ श्रन्दाजा लग 
जाता है। तत्कालीन साहित्यिक भाषा के जो भी उदाहरण मिल जाते हैं, उन्हें देखते 
हुए अनुमान किया जा सकता है कि पुरातन-प्रबंध-संग्रह मे सुरक्षित छुप्पयों क्री भाषा के 
आसपास ही मूल रासो की भाषा रही होगी | 
पुरानी हिन्दी का जो मी रूप उपलब्ध होता है, वह पद्मवद्ध है । पद्म के लिये इस 
भाषा में कवियों को कुछ रियायती अधिकार प्रास हुए थे । शुरू-शुरू में यह अधिकार ठीक 
मात्रा मे प्रयुक्त हुए थे, बाद में कई कवियों ने इस अधिकार का दुरुपयोग किया। मूल 
रासो की भाषा से इस अधिकार का उपयोग तो था; पर दुरुपयोग नहीं था। पद्म मे मात्रा 
ठीक रखने के लिए कवियों ने आवश्यकतानुसार चार मुख्य पद्धतियो से काम लिया है (ह० 
भा०, १० १६ और पै० १७) | संदेशरासक मे इस प्रवृत्ति का पूर्ण परिचय मिलता है। 
अन्य अपश्रश ग्रन्थों मे भी इसकी भरमार है। ये पद्धतियों निम्नलिखित हैं-- 
१ स्वायंक श्रत्यय अर, ड, अल, इल्ल, उलल आदि के योग से-- 
अलंकझृत का अपभ्र श रुप 'अलंकिय' है; पर छुन्दोनुरोध से इसमें स्वाथंक अ? प्रत्यय 
जोडकर 'अलंकियंउ” रूप बना लिया जाता है, इसी प्रकार पंकित! 'पंक्रिय' होगा, उसे 
पंकियउ” बना लिया जा सकता है, मुक्त मुक्क' होगा, उसे 'मुक्कओ! बना लिया जा 
सकता है। स्थूलाक्षर पदो पर ध्यान दीजिए--- 
मयशवट्ट, मिअ्रणाहिण कस्स व पंकियड 
श्रन्नह भालु तुरक्कि तिहह आलंकियउ (सं० रा० 9८) 
इक्कु वागु पुहमीसजु पईं कइ्मासह मुकशो (पु० प्र० में चन्द्‌ का छन्द) 
इसी प्रकार गयउ” चलियउ' आदि प्रयोग हैं जो परवर्त्ती तजमाषा कवितां में खूब 
मिलते हैं। यह विशेषण और संज्ञापदों में युक्त होता है-- 
सो जग जणमउ सो गुणमन्तउ 
जेकर पर उबआर हसन्तउ (प्रा० सू०, ४० १६०) 
“इल्ल', 'उल्ल' ड़! आदि स्वार्यक प्रत्यव अपभ्र श में बहुत पहले आ गए ये, कमी- 
कभी एक, दो और तीन प्रत्ययों का योग भी मिलता है (वल्लल्लडा--हेम०) और यह वात 
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परवत्तों हिन्दी रचनाश्रों मे मी पाई जाती है--'मुखडा”, 'जियरा', 'हियरा', गहेलडी' 
(रहु रहु मुगुध गददेलड़ी--कबीर) आदि मे ऐसे ही स्वार्थ प्रत्यय हैं जो अधिक प्रयोग 
के कारण मूल शब्दो से थोडा विशिष्ट अर्थ ध्वनित करते हैं। शुरू-शुरू मे अपभ्र श मे 
प्रयोग पद्मणत रियायत प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ होगा, फिर धीरे-धीरे इन शब्दो ने 
इनका अधिक काव्य के सकुमार अर्थों को बहन करनेवाले कुछ विशिष्ट अर्थ धारण किए. 
होंगे । देमचन्द्र द्वारा उद्धृत इस दोहे मे 'उल्ल' और 'ड़' दो स्वारथक प्रत्यय बल शब्द के 
साथ युक्त होकर कोई विशिष्ट अर्थ नहीं बताते-- 

सामि सरोसु सल्लज्ज पिउ, सीमा संधिहि बासु | 

पेक्खिवि बाहुबलुल्लड़ा, धण मेल्लइ निसासु ॥ 

[ मालिक सरोष है, अदना-सी बातों पर लड़ पढ़ने को प्रस्तुत हे, मेरा प्रिय सलज्ज है 
ओर निवास देश की सीमा-सधि पर है (जहों कमी भी तलवार बज जा सकती है)। वह 
सब सोचकर और अपने पति के बाहुबल को देखकर वह धन्या (दुलहिन) (चिन्तावश) 
दी निःश्वास छोडा करती है । ] 

परन्तु कबीर के दोहे मे इस 'ड़ा' के घिसे रूप 'रा? ने कुछ अधिक सुकुमारता ला दी है- 

'जियरा योंही लेहुगे निरह तपाइ तपाइ ।' 
२. लघुस्वर को शुरू बनाकर छुन्दःपूत्ति की योजना -- 

(क) दो-तीन प्रकार से यह कार्य किया जाता था। प्रथम हस्व स्वर को दीर्घ 
करके । हेमचन्द्र ने तो यह साधारण नियम ही बना दिया था कि अपशभ्रश मे हस्व 
और दीघ का व्यत्यय हो सकता है। पर यह नियम पदान्त मे ही होता है। “भल्ला 
हुआ जो मारिश्रा? मे दोनों ही स्थानों पर पदान्त दीघे है। यह बात जायसी, तुलसी 
ओर कबीर मे भी मिलती है। इन कवियों ने पदान्त हस्व को तो कम, किन्तु आवश्यकता 
पड़ने पर छुन्द के अन्त मे आनेवाले पद के अन्तिम स्वर को दीघे बनाकर कास चला 
लिया है। खोजने पर साधारण पदान्त दीधघ॑ के उदाहरण भी मिल जाएँगे, पर प्रवृत्ति 
पादान्त मे श्राए पद के अन्तिम हस्व स्वर को दीघ करने की ही रही है इसे 'पादान्त' दीर्घ 
की प्रथा कहा जा सकता है। 'हसव ठठाइ फुलाउव गालु? (तुलसी) मे 'गालू! का 
अन्तिम उकार इसी नियम से दी हुआ है । इसी प्रकार 'सहि नहिं सकहु हिये पर हाहूँ? 
और 'ससिमुख जबहिं कहे किछु बाता' (जायसी) मे पादान्त दी इसी प्रथा के चिह है। 
किन्तु अपभ्र श में पद्म के मध्य में भी दीघ करने के उदाहरण मिल जाते हैं (ह० मा०, 
पै० १६) । 'प्रसाधन! का नियमित अपश्नर श रूप 'पसाहन' होना चाहिए; पर सन्देश-रासक 
में इसे 'पासाहण' किया गया है---रहसच्छुलि कीरइ पासाहणः' (पद्‌ १७६)। प्राकृंत 
पिंगलसूत्र की कविताओं में छुन्द के चरण के अन्तवाले (पादान्त) हस्व को दीर्घ करने की 
प्रथा बहुत अधिक रूढ़ हो गई थी। जेंसे, 'जहाँ भूत वेताल णचन्त गायन्त खाए कबन्वा! 
(४० १६४) | इसमे 'कबन्धा? मे पादान्त दीघे है। पादमध्य में आनेवाले पदान्त हस्व 
को दीषे करने के उदाहरण भी मिलते हैं । इसी पद्म मे आगे इस प्रकार हैं-- 

कआ दुद्ट फुट्टेंट मन्था कबन्धा णुचन्ता सनन्‍्ता | 
तहाँ वीर हम्मीर संगाम मज्मेः तुलन्ता जुलन्ता || 
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आवश्यकता पड़ने पर शब्द के मच्य (पद्मध्य) स्वर को भी दी कर लेने की प्रथा 

दिख जाती है, जेंसे निम्नलिखित पत्रों में पूरिस में यू! और गुरू में रू 
काहि पूरिस गेह मरडणि एह सुन्दरि पेकलआ | (ए० १९५) 
गुरू सद्द किज्जे अ एक्रा तआरेण | (५० १४८) 

संमवतः इस प्रथा का पुराना अवशेष संस्कृत के पद्मावती जैंसे शब्दों में लोजा जा 
सकता है जिसके तौल पर 'कनकावती' भुग्थावती' जसे- शब्द हिन्दी में चल पड़े | ललित- 
विस्तर और अन्य महायानी अंथों की संस्कृत-गाथा में इस नियम के अनेक चिह मिल 
सकते हैं । 

पदान्त दीर्घ पर विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि मूलतः यह वात स्वार्थक 
अ! (क' का घिसा रूप) प्रत्यय के साथ वने हुए रूप का संज्षेपित रूप है। 'तंडुल' 
अआ'---तडुला' | एल्सडोफ का कहना है कि अपश्न श की स्वाभाविक प्रवुत्ति हस्वात की है; 
दीघ्र तो केवल स्वार्थ प्रत्ययों के साथ बने रूप का संत्तेपित रूप है| उदाह्रणाथ्थ, मजतरी'* 
अपभ्र श में 'मंजरि' बन जाती है फिर स्वार्थक्र अर! प्रत्यय से युक्त होकर 'मंजरिश्र' या 
'ंजरियः बनती है जो संक्षेण्ति होकर फिर 'मंजरी! बन जाती हैं। इसलिए अपभ्रश के 
दीर्घान्त रूप वस्ठ॒तः हस्वान्त ही है ! 

(ख) एक दूसरा कोशल है-परवर्ती वर्ण को द्वित्व करके पू बंवर्ती लघुस्वर को सयोग-परक 
बनाकर गुरु वना देना । प्राकृत में ही यह प्रवृत्ति शुरु हो गई थी। जेसे,--लिज्जा गठई 
परव्वसों अपा! (रत्नावली) में 'परव्वतो! 'वरवशः का ग्राकृत रूप है। वकार के हित्व 
का कोई कारण नहीं है | फेव्रल छुन्दःसौकर्य के लिये ही यह किया गया है। संदेशरासक' में, 
(चिरुगया (चिरंगतः ), सब्मय' (समयः ) जेंसे प्रयोग बहुत है । प्राकृत 
पिंगलसूत्री के उदाहरण में 'हयग्गय” (हयगज), 'परव्वश! (परवश)--जेते प्रयोग पर्यास 
मात्रा से मिल जाते हैं और देमचन्द्र का भमरः तो वहाँ अनावास 'भम्मरों बन जाता हैं, 
केवल छुन्दोयोजना की आवश्यकतापूर्ति का अवरूर मिलना चाहिए--- 

गज्जउ मेह कि अम्वर सम्मर | 
फुल्लठ णीव कि वुल्लउ भम्मर | 
इसी प्रकार-- 
फुल्ला णीवा वोल्ले भम्मर 
दकक्‍्खा मारुअ वीअन्ताएं (० १२३२) 

धावंगत' का 'गत्बगश्न! होना स्वाभाविक है, पर प्र।इत पिंगलरूत्र के उदाहरण में 
धात्वगत' मिल जावा है-- रोसरत्त गब्वगत्त हक्क दिएण भीपणा |? इसी प्रकार (०१७१) 
धढातिक' से अपभ्रश में पाइक' या पायक' ब्नता है। पुरात्न-य्रय॑ध-संग्रह के रासोवाले 
छुपयों में से एक में इसे पायक्क' किया गया है और फलक की फारक्कौ-- 

धवीस लक्ख पायक्क सफर फारक्क धनुढर (४०४५३) 

इन दिनों जो रासो मिलता है, उसमें तो इस निय४ का अत्यविक प्रवोग हे जो दुद्ययोग 
की सीमा को मी पार कर गया है। उदाहरणार्थ-- फरक्कि! 'कडणि! चल्ति! लिक्खि' 
आदि मे इसी परुषरा को दुरुपयोग की सीमा तक घसीटा गया है। मूल रासों में वह 
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प्रवृत्ति बहुत स्वस्थ और संयत रूप मे रही होगी। समवत: सदेशरासक की मात्रा 
के आसपास ही। 

(ग) रासे में अनुस्वार देकर छुदोनिर्वाह की योजना बहुत अधिक मात्रा में है। 
(जंत भूषन तन॑ | अलक छुट्टय मर! | (४० २११२)--जैसे छुन्दो में अकारण अनुस्वार 
देसे गये है। एक कारण तो अनुस्वार देने का यह हो सकता है कि माषा मे संस्कृत की 
गमक आ जाए। परन्तु यह प्रवृत्ति सिफे इतने ही उद्देश्य से होती तो इतना विशाल रूप 
न धारण करती | वस्तुतः अ्रपश्र शकाल मे दो प्रकार से अनुस्वार जोडने के उदाहरुण मिल 
जाते हैं-- (१) मूल संस्कृत मे उस पद मे अनुस्वार रहा हो और छुन्द की पादपूर्ति के 
लिए. उसकी आवश्यकता अनुभव की गई हो । परवबत्तीं हिन्दी मे परंत्रह्म“जेंसे शब्दों 
मे यही प्रवृत्ति है। प्राकृत पिंगलसून्र के उदाहरणों मे यह प्रवृत्ति पाई जाती है-- 

ठबि सलल पहिल्‍लौ चमर हिहिल्‍्लौ सल्लजुअं पुणु बहू ठिआ्आ | (४० २१५) 

में 'सल्लजुझ' का अनुस्वार 'सत्ययुग' मे आए हुए संस्कृत-अनुस्वार का अवशेष है । 
(२) छुद मे एकाघ मात्रा की कमी रह गई हो और उसके लिये द्वित्ववाला विधान बहुत 
अच्छा नहीं दिख रहा हो जेंसे 'णायं' (समान)--“णाय तुम्बरी सज्जिउ! (सं० रा० ४३); 
परन्तु यह बात अपभ्र श-कवियों में बहुत अधिक प्रिय नहीं थी। संदेशरासक में 'अ्रमियं 
भरणो' (३३)-जैंसे प्रयोगों को बहुत दूर तक नही घसीदा जा सकता । ये संस्कृत-ख- 
प्रत्यय-परक शब्दों (शुमंकर, प्रियंकर) के अनुकरण पर गढ़े गये जान पड़ते हैं। पु० प्र० के 
रासो-छुप्पयों मे एक जगह 'खयंकर (अगहु म गहि-दाहिमओ (देव) रिपुराय खयंकरु) 
प्रयोग है जो इसी प्रवृत्ति का द्योतक है; परन्तु 'मिंतरि! (डर मितरि खडहडिउ धीर 
ककक्‍्खंतरि चुक्कउ) का अनुस्वार कुछ उसी प्रकार की भरती का मालूम होता है जिस 
प्रकार की मरती परवर्त्ती रासो मे है| प्राकृतिक पिंगलसूत्रों के उदाहरणों मे भरती के अनुस्वार 
नहीं मिलते और इसीलिए यह मान लिया जा सकता है कि मूल रासो के छुन्दों में यह 
प्रवृत्ति बहुत अधिक मात्रा में नहीं होगी। कुछ थोडी रही होगी, इसमे सदेह नहीं। 
थोडी मात्रा में यह प्रद्ृत्ति बाद में भी बनी रही । 'ढोला मारू रा दोहा? (राति जु बादल 
सघणघण बीज चमकड होइ) में थोडी बहुत यह प्रद्ृत्ति मिल जाती है| 

३. गुझ स्वर को लघु बनाकर छुंद का निर्वाह-- 

अपभ्रंश की रचनाओं में इसका बहुत (ह० भा० ७१७) प्रयोग मिलता है। 
साधारण॒तः तीन कोशलों से कवि इस प्रकार का प्रयास करता है--- 

(क) दी को हस्व करके--ज्वाला का 'भाला! या जाला! होना चाहिए। अपश्र'श 
की सामान्य प्रद्त्ति के अनुसार अन्तिम स्वर हस्व हो जाए; तो 'जाल” या “काल बनेगा; 
किन्त अपभ्र श-कवि आवश्यकता पड़ने पर इसे “कल” या 'जल' कर देगा। हेमचन्द्र के 
उदाह्त दोहों में ज्वाला! का जाल रूप मिलता है । (सासानल जाल भलक्कियउ) 
और 'ढोला मारू रा दोहा! में ज्वाला के श्र में 'फालिः शब्द का प्रयोग है | 

भाविन पहइवी म्ालि सुंदर काईं न सलसलइ (दो० ६०३) 
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लेकिन यही शब्द हस्व होकर संदेशरासक में 'ऋत' (उल्हवइ ण केणइ विरहज्मल, 
१३७) बना है। इसी प्रकार 'नारायणः अ्रपभ्र श में 'नारायणु” या 'णारायण” होगा। 
परन्तु प्राकृत पिंगलसूत्र के उदाहरण में उसे 'णरायणु” किया गया है-- 

कुल खत्तिञ्न कम्पे, दहमुहु कटे कंस अ केसि-विणासकरा 
करुणे पश्मले मेच्चह विश्नले सो देउ 'णुरायणु' तुम्ह बला (०२१६) 
जित्रिय-कुल कंश या, दशमुख को काटा, कंस और केसी का नाश किया, करुणा को 
प्रकट किया म्लेच्छो को विकल किया, वह नारायण तुम्हें बल दे ।] 

इस बात को भाषा-विज्ञान के साधारण नियमों से समझाया जा सकता है। नारायण” 
में रा! के आकार पर स्वराघात पड़ने से 'ना? का आकार हस्व हो जायगा । परन्तु यदि 
यह बात होती तो और कही भी अपभ्र श में नारायण” रूप न मिलता | इसलिए, यहाँ मैंने 
इसे उदाहरणरूप में उद्धृत किया है। सदेशरासक में 'सीतल” 'सीयल” का 'सियल्लु! रूप 
मिलता है (मरूसियलुवाइ महि सीयलंठ) और पदान्त ओ' और 'ए? को हस्व कर देने 
की प्रथा तो बहुत पुरानी है। द्ेमचद्व के उद्धृत दोहों में ही यह बात बहुत अधिक मिल 
जाएगी । 

तहें मुड्धहे मुह पंकह आवासिड सिसिरु (१५७) 

निरुपम रसु पिए पिंआवे जणु सेसहो दिण्णी मुद्द | (४०१) हत्यादि 

कभी-कभी पदमध्य में भी भ्रा जाता है। अवश्य ही, ऐसे स्थलों पर पदान्त की स्मृति 

खोजी जा सकती है। जेंसे, 'भमरा एत्युवि लिंबडह केवि दियहडा विलंबु |! के '"केवि' 
में 'के अ्पि! की स्मृति खोजी जा सकती है। पु० प्र» के रासो-छुप्पयों में पदान्त ओओकार! 
के हस्व के अनेक उदाहरण हैं--'अ्रगहु म गहि दाहिमओ' में 'दाहिमरो' का ओकार 
हस्व है। “मच्छिवंधि बद्धओ मरिसि' में 'बद्धओ' का ओकार भी ऐसा ही हे। परवर्त्ती 
हिन्दी-कविता में यह प्रवृत्ति पर्यात मात्रा में मिल जाती है। 

(ख) सयुक्त वर्णों में से एक को ही रखकर पूर्ववर्त्ती स्वर को लघु बनाना-- 

अपभ्र श में 'थक्कइ” (रहता है) प्रयोग मिलता है | इसीसे बंगला थाक्‌' घात॒ 
आया है। प्राकृत पिगलसूत्र में एक सरस उदाहरण इस प्रकार है-- 

फुल्लिश्र केसु कम्प तहँ पञ्नलिअ मंजरि तेनिश्र चूआ 
दविखिण वाउ सीअ भद्दे पवहड कम्प विभोहणि हीआ | 
केअह धूलि सब्ब दिस पसरिञ् पीअरु सब्बठ भासे 
आए बसन्त काइ सहि करिहउ कन्त ण॒ थक्कह पासे | (० २१२) 

[कैसू फूलने लगे, पल्लव कॉपने लगे, श्रामों में मंजती निकल आईं, दक्षिण वायु 
शीतल होकर प्रवाहित होने लगी, वियोगिनियों का हृदय कॉपने लगा। केबडे की घूलि 
चारो ओर फेल गई, सव जगह बसन्ती रग लहक उठा--इस प्रकार हे सखी, सन्त तो आा 
गया, पर प्रिय पास में नहीं हैं !] 
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किस्तु आवश्यक्रता पडने पर इस 'थक्कई! को 'थकद” कर लिया जा सकता था। इसी 

प्राइत पिंगलसूच्र के उदाहरण मे इस प्रकार है-- 
जो पुझ्ु पर उवआर विरुज्मइ 
तासु जण॒णि कि ण थकइ बब्भह ॥ (४० १६०) 

[जों पुनः परोपकार का विरोध करता है, उसकी माता वॉम क्‍यों नही रह जाती १] 

हेमचन्द्र में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलने लगते हैं। “विषमस्तन का 'विषमत्थन' 
होना उचित था, किन्तु हेमचन्द्र के उदाह्वत दोहे में 'विसम-थन! (३५४०) मिलता है। 
अन्यत्र ऐसे ही स्थल पर 'गण्डथले' न कहकर 'गरडत्यले' कहा है--एक्कहि एक्खहिं 
सावगु अन्नहि महबउ; माह महियलसत्यरि गरडत्थले सरठ !! (३५७) 

इसी तरह 'उनमुक्त' से अपभ्र श रूप डस्‍्नुक्क बनेगा; पर आवश्यकता पढ़ने पर 
झपभ्रश का कवि 'उम्ुक्क' लिख सकता था (“घम्मिल उमुक्कमुह (सं० रा० ६७)। 
परन्तु वही कवि मौका पड़ने पर 'डसास” लिखने मे भी सकोच नहीं करेगा | हिन्दी मे 
“उछाह' 'भगतबछुल” आदि प्रयोग इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं | छुन्द का अनुरोध न होता 
तो ये शब्द 'उच्छाह! से आगे बढ़कर 'ऊछाह” और 'बच्छुल' से आगे बढ़कर बाछुल” बन 
गये होते। संदेशरासक में और प्राकृत पिंगलसूत्र के उदाहरणों में यह प्रद्नत्ति काफी 
अधिक है । परवत्ती हिन्दी-साहित्य मे तो है ही | समुद्र का 'समुद्द! होना चाहिए | जायसी ने 
ससमुदः बना दिया है--जि एहि खीर समुद्‌ महँ परे! (४० ६०) और दीठि न आव 
समुद और गया (० ६० इत्यादि |) 

(ग) एक दूसरा कौशल है अनुस्वार को दस्व करने के लिए. सानुनासिकमात्र रहने 
देना और लिखने मे चन्द्रविन्दु देकर काम चला लेना । यह भी पुरानी प्रवृत्ति है। हेमचद्र 
ने एक दोहा इस प्रकार दिया है-- 

विष्पियआरड जइवि पिड तोवि तें आखणहि अज्यु | 
अग्गिण द्य जइबि घरु तोवि ते अग्गि कज्जु। 

(विद्यपि प्रिय अ्रप्रिय काम करनेवाला है तो भी (ऐ सखी,) तू उसे ले आ। यद्यपि 
घर आग से जल गया है तो भी आग से काम तो पढ़ता ही है !) 

यहाँ त॑! के अनुस्वार को चन्द्रविन्दु मे बदल दिया गया है | संदेशरासक मे संपूर्ण से 
सउन्न” बनाया गया है। इसमे 'स' का अनुस्वार एकदम उड़ा दिया गया है। सभवतः 
यह लिपिकार का प्रमाद है | मूल में वह चन्द्रविन्दु के रूप में रहा होगा | हिन्दी मे इस 
प्रकार अनुस्वार से चन्द्रविन्दु और फिर चन्द्रविन्दु का एकदम लुप्त हो जाना बहुत हुआ है। 
पर्षंकिका--पल्लंकिआ-पालंकि-पार्लेकी-पालकी । परवर्त्ती हिन्दी-काव्यों मे इस कौशल से 
बहुत काम लियां गया है--“चेंदनक चौकि वइस तहेँ राजा! इत्यादि) पु० प्र० के रासो 
छुप्पयों मे भी यह प्रदृत्ति है। शाकमरी से सायमरी और साइंमरि फिर सहंभरि बना है। 
किन्तु 'पहु पहुविराय सइंभरि घणी सयंभरि उणशइ संभरिसि' में दो स्थानों पर इस अनुस्वार 
को हल्का करने का प्रयत्न किया गया है | प्राकृत पिंगलसूत्र के उदाहरण मे भी इस कौशल 
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के चिह्न मिल जाते हैं--पंचमी, को 'पेचमी' किया गया है-- 
पँचमी चउठी तिअहि मिलाउ | 

४, एक ओर कौशल है शब्दों को सिकोड़ना या लम्बा खींचना। दोनों ही कौशलों 
का आविर्भाव अ्रपअ्रंश-रचनाओ्ों मे मिलता है और दोनों ही परवर्ती हिन्दी-कविता में 
प्रयुक्त हुए हैं| इन दोनों कौशलों का नाम संकोचन और संग्रसारण दिया जा सकता है। 

(क) संकोचन का कौशल | 

'सहकार! अपभ्र श मे सहआर' होगा। सुविधा के लिए इसे 'साहार' और फिर 
'सहार' बनाया जा सकता है। दोनों ही प्रयोग हिन्दी मे मिल जाते हैं। 

(१) हठ किय णिस्साहार पहिय साहार वणि (१३४) 
(२) साहारह णाउ ण॒ सा अंगिरह | 

इसी प्रकार मयूर से 'मऊर! और उससे भोर! | सं० रा० में भी यह प्रयोग मिलता है 
ओर ढोला मारू में मी--'महि मोरों मस्डव करह मनमथ अंगिन माइ ।” इसी तरह 'हिगुण! 
दिउठण होगा; किन्तु प्राकृत पिंगलसूत्र में उसे दुश्ण”ः करके संकोच किया गया है-- 
करणो दुर्णें हार एक्को विरुण्जे | सल्‍ला कण्णा गंध कर्णा सुणिज्जे |! 'अद्धंतृतीय' 
अड्ढीय” बन जाता है जो आगे चलकर 'अढ़ाई? से और भी सकुचित होता हुआ 'ढाई 
बन गया है। “अढ़ाई” मे का अकार” जिस प्रकार लोप हुआ है वह प्रक्रिया भी अपभ्रश 
काल में परिचित थी। 'श्रण्य' से 'अरण्ण' और फिर 'रण्णः हेमचन्द्र के व्याकरण में 
पाया जाता है। 

उपस्कर से उवक्खर और उवक्‍्खर का 'वक्‍्खर! संदेशरासक में मिल्न जाता है (मह 
साइय वक्‍्खरू हरि गठ तक्खरु जाउ सरणि कसु पहिय भरें ६५) और रत्न तो मिल ही 
जाता है। (मच्छुर भय संचडिठ रक्ति गोपंगण॒ह्दि १४६)। इसी प्रकार और भी प्रयोग 
खोजे जा सकते हैं। त्रजभाषा में अरे का “र?, अहै का है', अही' का ही' इसी के 
रूप हैं। जायसी ने अह्य (था) का प्रयोग किया है (जब लगि गुरु हो अहय न चीन्हा) 
इसी का स्त्रीलिंग अही' होता है और इसी श्रही का संक्षित रूप (संकोच रूप) ही? है। 

अपभ्र श में संकोच की प्रवृत्ति और भी कई रूपों में रही । उपदेश का अपभ्र श॒ रूप 
'उवएस? होगा, इसी का सक्षिप्त रूप उवेस! बन ग्रया है (सरहे कहिय उवेस)-- 
यह सकोचन का एक उदाहरण है। स्वरणंकार का 'सुश्णआर' अ्रपश्रश रूप है जिससे 
सदेशरासक का सुन्नार' रूप बना है-- 

सुन्नारह जिह मम हियउ,पि य उक्िख करेइ। 
विरह हुयासि दहेवि करि, आसाजलि सिंचेइ ॥(१०८) 

प्यारे सुनार की तरह मेरा हृदय प्रिय की उत्कश्ठा कर रहा है जो विरह-रूण अग्नि 
में जलाकर फिर आशा के जल से सीचा करता है।] 

परवर्त्ती हिन्दी-कविता में यह प्रद्धत्ति और भी बढ़ी। 'सुन्नार' आगे चलकर सुनार' 
बन गया। अ्रपश्नश में अइ' या 'अय” जहाँ था वहाँ हिन्दी में 'ऐ! बन गया 'अउ” था 
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जब” जहों था, वहों औ” बन गया--मैन (मदन-मयन-मेन), पौन (पबन-ौन), नेन 
(नयन-नैन)। इसी प्रकार तुम का वाचक 'पह” था जो घिसते-घरिसते 'पे! रह गया है| 
जायसी ने इसका प्रयोग बहुत किया है। (“मॉगु मोगु पे कहृहु पिय, कबह/ं न लेहु न देहु) । 
विद्वानों ने इसे 'अपि' वाले 'पे! के साथ जोड देने प्रयत्न किया है । 

(ख) दूसरा कौशल संप्रसारण का है। 

हस्व को दौध करने के उदाहरण पहले ही दिये गये हैं और यह मी दिखाया गया है 
कि किस प्रकार कई स्वार्थंक प्रत्ययों के योग से शब्दों को लंबा बनाया गया है। इनके 
ब्रतिरिक्त मी कई कौशल हैं | न्‍ 

इस प्रकार प्रायः उन सभी प्रद्ृत्तियों का बीजारोपन इस काल की प्रामाणिक 
स्वनाश्रों मे मिल जाता है जो आगे चलकर भापाकाव्य में व्यापक रूप से मिलने 
लगती हैं । 


तृतीय व्याख्यान 


पिछल्ले व्याख्यान मे मैंने यह दिखाया है कि अपभ्र श या देश्यभाषा की ऐसी रचनाएँ: 
जिनका निर्माण आज के हिंदीमाषी क्षेत्रो मे हुआ था, प्रायः नहीं मिलतीं । जो मिल्रती भी 
हैं, वे अपने मूल अविकृत रूप मे नहीं मिलतीं। अपभ्रश के जिन चरितकाव्यों की चर्चा 
पहले की गई है, वे अधिकाश जेन-परंपरा से प्राप्त हुए हैं और हिंदी-माषी ज्षेत्रों के बाहर 
लिखे गये हैं। वे इस बात की सूचना देते हैं कि इस काल में जेनेतर-परंपरा में भी प्रचुर 
काव्य-साहित्य लिखा गया था । नाना ऐतिहासिक कारणों से ये रचनाएं सुरक्षित नहदो रह सकी | 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना 'प्ृथ्वीराजरासो” है | किसी समय यह अथ बहुत प्रामाणिक माना 
गया था श्र एथ्वीराज-विषयक इतिहास के लिए प्रामाणिक खोत समझा गया था | बगाल 
की एसियाटिक सोसायटी ने इसका प्रकाशन भी आरंभ कर दिया था। लेकिन उन्हीं दिनों 
डॉ० बूलर ग्रथानुसंधान के लिए कश्मौर गये और वहाँ उन्हें प्ृथ्वीराज-बिजय' की एक 
खड्ित प्रति मिली | यह सन्‌ १८७६ ६० की बात है। डॉ० बूलर को 'पृथ्वीराजविजय! 
अधिक प्रामाणिक ग्रंथ मालूम हुआ और उन्होंने सोसायटी को एक पत्र लिखकर (१८६३ 
की प्रोसीडिंग्स देखिए) प्ृथ्वीराजरासो का मुद्रण बद करा दिया | बाद मे इस विशाल अंथ 
को काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया । किन्तु तभी से विद्वानों के मन मे रासो 
की उपादेयता के संबंध में शंका उत्पन्न हो गई। डॉ० बूलर ने अपने पन्न में रासो की 
इतिहासविरुद्धता की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था। उनका त्रिश्वास था कि 
पृथ्वीराजविजय मे लिखी घटनाएँ सन्‌ ६७३ ई० से सन्‌ ११६८ ६० तक की प्रशस्तियों और 
शिलालेखों से मिलेती हैं | पृथ्वीराजविजय के श्रनुसार प्रथ्वीराज सोमेश्वर और उसकी रानी 
कपूर देवी के पुत्र थे । कपूंर देवी चेद्िदेश के राजा की कन्या थी । प्रथ्वीराज को वाल्या- 
वस्था में सिंहासन मिला था और राज्य का संचालन उनकी माता कपूर देवी कद॒म्बरवास 
नामक मत्री की सहायता से करती थीं। कदम्बवास रासो का प्रतापी मंत्री 'केमास' है | 
परन्तु एृथ्वीराजरासो के अनुसार प्रृथ्वीराज अ्रनंगपाल की पुत्री से उत्पन्न हुए थे और दत्तक 
भी थे। प्रथ्वीराज के लेखों से प्रथ्वीराजविजय का ही समर्थन होता है। एथ्बीराज के 
अत्यन्त अ्मिन्न मित्र माने जानेवाले कवि का यह आरंभ ही इतना गलत हो-- यह बात 
समझ में नहीं आती । 
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बाद मे लोगो ने और मी तरह-तरह की ऐतिहासिक गलतियों दिखाई | रासो के प्रति 
एक प्रकार का साहित्यिक 'मोह” रखनेवात्ते विद्वानों को इस बात से कष्ट हुआ | उन्होंने 
नाना युक्तियों से उसे ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न शुरू किया | एक आनंद संवत्‌ वी 
वेबुनियादी कल्पना को सहायक बनाया गया | पर रासो बतंमान रूप मे इतनी इतिहास- 
विरुद्ध घटनाओं का भौजाल है कि उसे किसी भी युक्ति से इतिहास के अनुकूल नहीं सिद्ध 
किया जा सकता | अब यह निश्चित रूप से विश्वास किया जाने लगा है कि मूल रासों 
में बहुत अधिक प्रक्षेप होता रहा है और अब यह निर्णय कर सकना कठिन है कि मूल रासो 
कैसा था। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ म० स० पं० गौरीशंकर ओकाजी ने निश्चित 
प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि रासो का वर्तमान रूप स० १५१७ और १७३२ 
के बीच किसी समय मे प्राप्त हुआ था, अ्र्थात्‌ वर्तमान रासो का अन्तिम रूप से सकलन- 
सपादन सत्रहवीं शताब्दी के आसपास हुआ है। इधर जब से मुनि-जिनविजयजी ने 
'पुरातनप्रबध-सग्रह' मे प्राप्त चार छुपयों की ओर पडितों का ध्यान आकृष्ट किया है तब 
से मूल रासो में प्रच्तेपवाले सिद्धान्त की पुष्टि हो गई है। ये छुपय प्रायः अपभ्र श मे है। 
वत्तमान' रासो में ये विक्ृत रूप में प्राप्त होते हैं। हम शआगेवाले व्याख्यान मे इनको 
उद्धृत करने जा रहे हैं। यहाँ केवल इतना कहना उचित जान पड़ता है कि इन छुप्पयो 
से पृथ्वीराज विजय का भी विरोध नहीं है और रासो मे तो ये मिलते ही हैं। इनमे 
प्रथ्वीराज-विजयवाल्े प्रसिद्ध मत्री 'कदम्बबास! (कईंमास) की प्रथ्वीराज द्वारा की हुई 
हत्या की चर्चा है। इसलिए इनमे अनेतिहासिक तत्त्व नहीं है। भाषा इनकी अपश्र शः है 
ओर इस तथ्य से यह अनुमान पुष्ठ होता है कि रासो मे भी कुछ उसी प्रकार के श्रपभ्र श॒ मे 
लिखा गया था जिस प्रकार के अपश्र श मे ग्यारहवीं शताव्दीवाला दमोहवाला शिन्ञालेख 
(जिसकी चर्चा प्रथम व्याख्यान मे की गई है) लिखा गया था | 

अब यह मान लेने मे किसी को श्रापत्ति नही है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है । 
उसमे बहुत अधिक प्रक्ञेप होने से उसका रूप विकृत जरूर हो गया है, पर इस विशाल 
ग्रन्थ मे कुछ सार भी अवश्य है। इसका मूल रूप निश्चय ही साहित्य और भाषा के 
अध्ययन की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा । परन्तु जबतक कोई पुरानी - हस्तलिखित 
प्रति नहीं मिल जाती तबतक उसके विषय में कुछ कहना कठिन ही होगा । फिर भी मेरा 
अनुमान है कि उस युग की काव्य-प्रदृत्तियों और काव्यरूपों के अध्ययन से हम रासो के 
मूलरूप का संघान पा सकते हैं। परिश्रम करके यदि हम उस रूप का कुछ आमास 
पा जायें तो उसकी साहित्यिक महिमा और काव्य-सौन्दर्य की किंचित्‌ कलक पा सकेंगे; 
परन्तु भाषा का प्रश्न फिर भी विवादास्पद रह जायगा। पुरातनप्रबध वाली परम्परा को 
विश्वास-योग्य माने तो वह भाषा अपभ्र श ही थी जो उस युग की प्रवृत्तियों को देखते हुए, 
टीक ही मालूम देती है। परन्तु उसे मानने में थोड़ी हिचकिचाहट हो मी सकती है। 
जेन-पथकार श्रपश्र श भाषा के विषय में जरूरत से कहीं ज्यादा सावधान रहे हैं| जिस 
प्रकार तुलसीदास की रामायणवाली भापा को उत्साही ब्राह्मण-पढितों के हाथ शुद्ध होकर 
२स्कृतानुयायी बनना पड़ा है, उसी प्रकार संभव है कि चद की देश्य मिश्रित अपभ्रश 
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(जो कीतचिलता के अवहृद्द के समान भी हो सकती है ) उत्साही जैन मुनियों के हाथ कुछ 
शुद्ध बनकर विशुद्ध अपश्रंश बन गई हो । यह सभावना हो सकती है। हमें उस ओर से 
सावधान होना होगा | इसीलिए मैं भाषा की दृष्टि से इस प्रश्न पर अभी विचार करने योग्य 
स्थिति में नहीं हेँ। साहित्यिक दृष्टि से यदि कुछ हाथ लग जाय तो वह भी कम लाम 
नहीं है। 'अध्ध तजहि बुध सरबस जाता !! 

भिन्न-भिन्न विद्वानों के परिश्रम से अ्रवतक रासो के चार रूप उपलब्ध हुए है| इनमें 
सबसे बढ़ा तो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभावाला संस्करण है जो सं० १७३० की उद्यपुर- 
वाली प्रति के आधार पर संपादित हुआ था । ओरियेंटल कॉलेज, लाहौर की एक प्रति है 
जिसको पं० मथुरा प्रसाद दीक्षिवजी असली रासो मानते हैं। इसकी एक प्रति बीकानेर के 
ब्रड़े उपासरे के जेनज्ञानमंडार मे है, एक अबोहर के साहित्यसदन में है और एक श्री 
अगरचंद नाहटा के पास है। दीक्षितजी कहते हैं कि रासो के 'सत्त सहस! का अर्थ सात 
हजार है और इस दूसरे रूपान्तर की श्लोकसंख्या श्रार्या के हिसाब से लगभग सात हजार 
है भी | इस खझूपान्तर की सभी प्रतियों संबत्‌ १७०० के वाद की बताई जाती हैं। तीसरा 
लघुरूपान्तर है जिसकी तीन प्रतियों तो वीकानेर-राज्य के अनूप-संस्क्ृत-पुस्तकालय मे तथा 
एक भी अगरचंद नाहटा के पास है | इसकी एक प्रति सत्रहवीं शताब्दी की है । नाहठाजी- 
वाली प्रति सं० १७२८ की है और बाकी दो में संवत्‌ नही दिया गया है; पर अन्दाज से 
उनका भी समय इसी के आसपास कूता गया है। चौथा एक लघुतम संस्करण है जिसे 
राजस्थानी साहित्य के परिश्रमी अन्वेषक श्री अगर्चंदजी नाहणा ने खोज निकाला है। इसका 
लिपिकाल स० १६६७ है |" यह दावा किया जाने लगा है कि लघुतम रूपान्तर ही मूल 
रासो है। परल्तु इतिहास की जिन गलतियों से बचने के लिए, बडे रासो को अ्रप्रामाणिक 
और छोटे रासो को प्रामाणिक बताया जाता है, उनमें से कुछ-न-कुछ छोटी प्रतियों में भी 
रह ही जाती हैं। वल्तुतः कई मिन्न-मिन्न उद्घारकों ने चद के मूल ग्रन्थ का उद्धार 
किया था। सभी सस्करण परवर्त्ती हैं, सबमे क्ञेपक की संभावना वनी हुईं है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से विचार करने पर एक मी प्रति प्रममाणिक नहीं ठहरती ।* 

इधर उदयपुर के कविराव मोहन सिंह ने रासो की ऐतिहासिक प्र।माणिकता सिद्ध 
करने के लिए एक दूसरा ही उपाय सुझाया है |३ उनका कहना है कि रासोकार ने अपने 
द्वारा प्रयुक्त छुंदों की जाति के बारे में स्वयं ही लिखा है कि-- 

छंद, प्रबंध कवित्त यति, साटक गाह दुहत्थ । 
लघु गुरु मंडित खंडि यह, पिंगल अमर भरत्य।। 

अर्थात्‌ (मेरे प्रबंधकाव्य रासो में) ऋवित्त (धदपदी), साडक (शादूलविक्रीडित), 
गाहा (गाथा) और दोहा नामक दत्त प्रयुक्त हुए है जिनमें मात्रादि-नियम पिंगलाचार्य 
के अनुसार हैं ओर सस्क्ृत (अ्रमरवाणी) के छुद भरत के मतानुकूल है। 

१. ढॉ० उदयनारायण तिवारी : वीरकाब्य, घु० १०८-१११ । 

२. रासो की ऐतिहासिक आज्ोचना के सारांश के लिए देखिए, वीरकाव्य पू० १ १४--१५३। 

३. राजस्थानमारंती, भाग १, अंक २-३, जुलाई-भक्टूवर १६४६: पथ्वीराजरासो की 

प्रामाणिकता पर पुनर्विचार । 
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इस प्रकार, कविरावजी का मत है कि, यही चार छद रासो के मूल छुंद है। बाकी 
सभी प्रद्षित हैं। यह विश्वास किया जा रहा है कि, इस बात को स्वीकार कर लेने पर, 
रासो की ऐतिहासिकता पर ऑच नहीं आएगी । कविरावजी का लेख अभी राजस्थान-भारती 
मे छुप रहा है। जब वह पूरा प्रकाशित द्वो जायगा तो उसपर पड़ितों की बहस शुरू होगी। 
अभी यहाँ उस झगड़े मे पडे बिना भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये चार छुंद यदि 
रासो के मूल छुद हों मी तो यह मानने मे काफी कठिनाई बनौ रहेगी कि प्रक्षेप करनेवालों 
ने इन छुन्दों में स्वना करके कुछ प्रक्षेप किया ही नहीं होगा। ये छुद अपभ्र श के बहुत 
पुराने और परिचित छुंद हैं, प्रक्षेप करनेवालों ने इन छुंदों का भी उपयोग किया ही होगा 
और बाकी छुद्ों को रासो से निकाल भी दें तो प्रच्षेप की समस्या हल नहीं हो जाएगी। 
रासो के कुछ अशुद्ध बताए जानेवाले संवत्‌ दोहा और छुपय छुंदों में ही हैं। दोहा-जेसे 
छुद को प्रक्षेप करनेवासे केसे भूल सकते हैं | दोहा तो अ्रपश्नेश का अत्यन्त लाडला छुंद है । 
अपश्न श-रचना को दोह्दावध कहने की प्रथा भी रूढ़ हो गई थी । और फिर पडड़ियाबंध 
भी उन दिनों की कथाओं की विशिष्ट पद्धति बन गया था। यह मी फंसे मान ले कि 
पद्धडिया को चद-जैंसे कवि ने अपने काव्य का छुंद चुना ही नहीं होगा । लेकिन जेसा कि मैंने 
अभी कहा है, इस विवाद मेँ पढ़ना व्यर्थ है | रासो में इतिहास की संगति खोजने का प्रयास 
ही बेकार है। हम आगे इस बात पर थोड़ा विस्तारपूबंक विचार करने का अवसर पाएँगे | 

एक ध्यान देने योग्य मजेदार बात यह है कि प्रायः सभी चरितकाव्यों ने अ्पनेको 
कथा' कहा है। पुराने साहित्य मे कथा शब्द का व्यवहार स्पष्ठटरूप से दो अर्थों मे हुआ 
है। एक तो साधारण कहानी के श्र में और दूसरा अलंकृत काव्यरूप के अर्थ में । 
साधारण कहानी के अ्रथ मे तो पंचतंत्र की कथाएँ. भी कथा हैं, महाभारत और पुराणों 
के आख्यान भी कथा हैं और सुबाहु की वासवदत्ता, बाण की कार्दंबरी, गुणाव््य की 
बृहत्कथा आदि भी कथा हैं। परन्तु विशिष्ट अर्थ में यह शब्द अलंकृत गद्यकाव्य के लिये 
प्रयुक्त हुआ है। कब से यह इस अथ में चलने लगा, यद्द कह सकना थोडा कठिन ही है । 
भामह और दगडी ने अ्रल्॑कृत गद्यकाव्य के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। 
दरडी तो स्वयं इस प्रकार के अलंकृत गद्य के लेखक भी हैं। उनके बहुत पहले से दी 
अलंकृत गद्यकाव्य लिखे जाने लगे ये। महाक्षत्रप रुद्वदामा ने अपने को गद्य-पद्य और 
अलंकार का ज्ञाता ही नही कहा है, उनके द्वारा खुदवाया हुआ गिरनारवाला शिलालेख स्वयं 
ही गद्यकाव्य का एक अच्छा नमूना है। इसलिये इतना तो निश्चित है कि 
अलक्ृत गद्य लिखने की प्रथा बहुत पहले से विद्यमान थी। मामह और दरडी ने लक्ष्य 
को देखकर ही लक्षण बनाए होंगे। उनके अपने वक्तव्यों से ही स्पष्ट है कि वे प्राकृत 
और अपभ्र श भाषा मे लिखे गए काव्यों से परिचित थे। प्राकृत के अत्यन्त मदत्त्वपूरा 
कथाकाव्य को वे केसे भूल सकते थे ! इसलिये कथा का लक्षण लिखते समय उनके 
सामने प्राकृत और सस्क्ृत की कथा-पुस्तकें अवश्य वत्तमान थीं। चरितकाव्य को कथा कहने 
की प्रणाली बहुत बाद तक चलती रही | तुलसीदासजी का रामचरितमानस 'चरितः तो 
है ही, कथा भी है। उन्होंने कई वार इसे कथा कद्दा है। विद्यापति ने अपनी छोटी सी 
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पुस्तक कीततिलता को 'काहाणी' या कहानी (कथानिका) कहा है--पुरिस काहाणी हसँ 
कहते |! रासो मे भी कई बार उस काव्य को कीतस्तिकथा” कहा गया है |) इस प्रकार यह 
कथा शब्द बहुत व्यापक त्र्थों मे प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। कुछ थोडे से सामान्य 
लक्षण इन काब्यों में श्रवश्य एक-से रहते होंगे। उनपर विचार किया जाना चाहिए | 
संसकृतं के आलंकारिक आचायों ने 'कथा” शब्द का प्रयोग एक निश्चित काब्य- 
रूप के अथथ मे किया है। ससस्‍्कृत की 'कथा' गद्य मे लिखी जाती थी | एक इसी श्रेणी 
की गद्यजद्ध रचना और भी होती भी जिसे आस्यायिका कहते ये) मामह ने काव्यालंकार 
(१।२४-२८) मे सुन्दर गद्य में लिखी सरस कहानीवाली रचना को आआख्यायिका कहा है। 
यह उच्छ बासों में विभक्त होती थी और इसका कहनेवाला और कोई नहीं, स्वयं 
नायक होता था। इसमे बीच-बीच मे वक्‍त्र और अ्रपवक्त्र छुन्द भ्रा जाते थे | इसमें कन्या- 
हरण, युद्ध, विरोध और अन्त में नायक की विजय का उल्लेख भी होता था। कथा' इससे 
थोड़ा मिन्न हुआ करती थी | उसमें वक्‍त्र ओर अपवक्‍्त्र छुन्द गहीं होते थे और न, उसका 
विभाजन ही उच्छुवास-संश्ञक अध्यायों में हुआ करता था। इसकी कहानी स्वयं नायक 
नही कहा करता था, बल्कि किन्हीं दो व्यक्तियों की बातचीत के रूप में कह दी जाती थी | 
उसके लिये भाषा का कोई बन्घेज नहीं था। भामह के इस कथन को ही मानो सामने 
रखकर दरडी ने काव्यादश” (१।२३-२८) में कहा था कि कथा और आख्यायिका वस्तुतः 
एक ही श्रेणी की रचनाएँ हैं; क्योंकि कहानी नायक कहे या कोई और कहे, अ्रध्याय का 
विभाजन हो या न हो, अध्यायों का नाम उच्छुवांस रखा जाय या लम्म रखा जाय, बीच में 
वकक्‍न्र या अपवक्त्र छुन्द आते हों या म आते हों, इससे कहानी में क्या श्रन्तर भ्रा जाता है ! 
इसलिए, इन ऊपरी भेदों के कारण 'कथा' और आस्यायिकरा! में अन्तर नहीं करना चाहिए |* 
दण्डी का यह ऊ्थन संकेतपू्ा है। हम आगे इस सकेत को समभकने का प्रयास करेंगे | 
१. रासो में कई जगह' 'कथा' कहने को वात आईं है। परन्तु भारम्मिक पश्चों मे एक 

प्रात की गाथा भाई है, जिसका उल्लेख इसी व्याख्यान में आगे किया जा रहा है। उसमें 
'कित्त! कहो आदि 'अन्ताई' पाठ है। गाथा श्राकृत में लिखी गई होगी । उसमे 'इुत्त या 
उक्त पहले ही आ छुका है, इसकिये फिर से 'कहों की कोईं आवश्यकता नही जान पड़ती | 
जान पड़ता है,-यहाँ मूलरूप में 'कहो' नहीं, 'कहा' था। इस प्रकार भूजरूप इस प्रकार 
रहा होगा-- दिल्ली ईस गुंणाणं कित्तिकहा आदि अन्ताणं ।' 

२. अपादः पादसन्तानो गद्यमाल्यायिका कथां। 

इति ठस्य प्रसेंदों द्वौ तंयोरास्यायिका कित्ष ॥ 

नायकेनेव वाच्यान्या नायकेनेतरेश वा। 

स्वगुणाविष्करिया दोषों चात्र भूताथशंसिनः ॥ 

झअपि त्वनियसों दृ्टस्तत्राध्यन्यरुद्वीरणात्‌ । 

अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीहग्वा भेदलच्णम ॥ 

वक्‍त्रं चापरचक्त्र' च सोच्छू चासं चापि भेदकम्‌। 

चिहमाख्यायिकायाश्चेत्‌ प्रसहेत कथास्वपि ॥ 

आर्याद्िवग्देशः कि न वक्‍त्नापरवक्त्रयोः । 

मेद्श्च दृष्टो लग्भादिरुच्छु बासो वास्तु कि तत्तः ॥ 

तत्कथाख्यायिकेत्येवः जातिः . संज्ञाह्ययांकिता । 

अन्नेवाविभंविष्यन्ति. शेषाश्चाख्यानजातयः ।। 


इेतीय व्याख्यान ण्ढे 


यद्यापि दस्डी ने भामह की बात को इस तक से काट दिया है तथापि भामह की बातों 
मे एक प्रकार की सचाई है। भामह ने अपने समय मे सस्कृत-गद्य मे लिखी जानेबाली 
कथाओं के साथ प्राकृत ओर अपभ्रश में लिखी जानेवाली कथाओ्रं को भी देखा था। 
उनसे बहुत पूर्व॑'बृहत्‌कथा' ख्यात हो चुकी थी। संस्कृत-कथा के तीन प्राचीन और 
प्रौढ लेखक-- दण्डी, सुवाहु ओर बाणमह-- अंपनी कथावस्त के लिए दृहतकथा के 
ऋणी है। काव्यालंकार के लेखक रुद्र॒ट (लगमग नवी शताब्दी) ने लिखा है कि 
केवल सस्क्ृत मे निब्रद्ध कथाओ्रो के लिये गद्य मे लिखने का वबधन है, परन्तु अन्य 
भाषाओं मे लिखी जानेवाली रचनाएँ पद्म मे भी लिखी जा सकती हैं। यहाँ अन्य 
भाषाओं? से प्राकृत और अपभ्रश की ओर इशारा है। नमिसाधु ने तो अपनी टीका मे 
स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि भअन्येन प्राकृतादिमापान्तरेण तु अगद्येन गाथामिः प्रमूत॑ 
कुर्यात!। अर्थात्‌ बूसरी भाषाओं का अर्थ है-प्राकत आदि भाषाएँ, उनमे अ्रगद्य में 
अर्थात्‌ गाथाश्रीी मे कथा लिखी जानी चाहिये ।. इस ग्रकार भामह और रुद्वट के बताए 
हुए कथालक्षणों से स्पष्ठ होता है कि कथा! संस्कृत “से:मित्न भाषाओं मे पद्म मे भी 
लिखी जाती थी। प्राकृत और अ्पश्रंश मे उन दिनों निश्चय ही पद्म मे लिखा छुआ 
ऐसा साहित्य वत्तमान था जिन्हें 'क़था' कहा जाता था | प्राकृत में लिखी कथाएँ पद्चबद्ध 
भी होती थीं और “गद्य” मे मी लिखी जाती थीं। बृहत्‌कथा के सम्बन्ध मे कुछ निश्चित्‌ 
रूप मे कहना कठिन है कि यह गद्य में लिखी गईं थी या पद्म में, परन्तु 'बसुदेवहिरिड' 
नामक गद्-निबद्ध प्राचीन प्रकृत कथा उपलब्ध हुई है जो यह सूचित करने के लिये 
पर्या्त है कि प्राकृत में गद्य वद्ध कथाएँ अवश्य लिखी जाती थी'। सौभाग्यवश कुछ 
प्राकृत पद्म-बद्ध कथाएँ मी उपलब्ध हुई हैं और प्रकाशित भी हुईं है। 

प्राकृत मे लिखी हुईं सबसे पुरानी कथा तो गुनाब्य की वृहतकथा ही है। भारतवर्ष 
का यह दुभाग्य ही कहा जाना चाहिए कि यह अमूल्य निधि थ्राज अपने मूलरूप मे प्राप्त 
नहीं है। सन्‌ ईसवी की आठवीं-नवीं शताब्दी के साहित्य से पता चलता है क्रि उस 
समय तक यह कथा प्राप्य थी। यहाँ तक कि लगभग, सन्‌ ८७४ ई० मे कम्बोडिया की एक 
सस्क्ृत-प्रशस्ति मे भी गुणादय और इनकी बृहतकथा की चर्चा आई है। यह अ्न्‍्थ 
पेशाची ग्राकृत मे लिखा गया था। इसके निर्माण की कहानी बडी मनोरजक है। गणाढय 
पडित मद्दाराज सातवाहन के सभापरिडत थे। ये महाराज सातवाहन भी उदयन 
विक्रमादित्य (साहसाह्ठ) की मॉति दर्जनो निजघरी कहानियों के नायक हैं। उदयन और 
विक्रमादित्य की मॉति ये भी ऐतिहासिक पुरुप थे । सातवाहन राजाओं ने दौघ्काल तक 
दक्षिण में राज्य किया था। सिक्कों पर उनके 'साड”, सात! आदि नाम प्राप्त हुए हैं। 
पडितों ने अनुमान किया है कि हाल” वस्तुतः साढ़”,शब्द का ही प्राकृत रूप है। वर्ण- 
परिवत्तन के आवार पर निश्चित किया हुआ यद्द सिद्धान्त सही हो भी घकता है ओर 
नहीं भी हो सकता है। परन्तु, इतना सत्य है कि हाल? प्राकृत-साहित्य के उसी प्रकार 
पुरस्कर्ता थे जिस प्रकार विक्रमादित्य संस्कृत-साहित्य के। ब्राह्मण-साहित्य मे' अपने 
प्राृत-प्रेम के कारण इन्हें कई वार उपहास का पात्र बनना पड़ा है। हम अभी जिस 


६० हिन्दी साहित्य का आदिकांल॑ 


मनोर॑जक कहानी की ओर श्रापका ध्यान आहृष्ट करने जा रहे हैं, वह ऐसे ही उपहात की 
द्योतक है। 

“हाल? की सत्तसई' प्राकृत-कविताओं का श्रपूर्व संग्रह है। शताब्दियों से वह परिडतों 
का करठहार बनी हुई है । इसके कोई एक दर्जन रूप हमे परम्पराक्रम से प्राप्त हुए हैं। 
विशेषज्ञों ने सत्र रूपो के अध्ययन के बाद दिखाया है कि सात सौ में लगभग चार सौ 
गाथाएँ पुरानी हैं। बाकी परवर्ची काल में प्रक्तिप्त हुई हैं। इस पुस्तक का मूल नाम 
गाथाकोश” था। एक गाथा के अनुसार, कवि-वत्सल हाल” ने एक करोड गाथाओं में से 
चुनकर इन सात सौ पत्तों का संग्रह किया था । एक मजेदार कहानी में तो यह भी कहा 
गया है कि सरस्वती के वरदान से 'हाल' के राज्य का प्रत्येक स्त्री-पुरुष एक दिन के लिये 
कवि हो गया था और सबने अपनी कविताएँ हाल को दी थीं। उन्हीं में से चुनी हुई 
कविताओं का सम्रह 'सत्ततई” है। इसमें तो कोई शक्र नहीं कि 'हाल! प्राकृत-साहित्य के 
प्ृष्ठपोपक ये | राजशेखर ने 'काब्यमीमासा' में तो इस अ्रनुभुति का भी उल्लेख किया है 
कि सातवाहन ने अपने अन्तःपुर में केवल प्राकृत बोलने का ही नियम बना दिया था| यह 
सातवाहन और हांल एक ही व्यक्ति होंगे। ऐसा प्राकृत-प्रेमी राजा में आकृत नियद्ध प्रेम 
गाथाओ का नायक हो, यह बिल्कुल स्वाभाविक ही है और शायद यह भी स्वाभाविक ही है 
कि ऐसे प्राकृत-प्रेमी राजा को सस्कृत से अनमिश बताकर उपहास का पात्र बनाया जाय। 

सो, एक बार यही राजा सातवाहन जलक्रीड़ा करते समय संस्कृत की अनभिश्ता के 
कारण लज्जित हुए और यह प्रतिज्ञा कर बेंठे कि जबतक धारावाहिक रूप से संस्कृत 
लिखने-बोलने नहीं लगेगे तबतक बाहर मुंह नहीं दिखायेगे। राज-काज बन्द हो गया, 
गुणादय परिडत बुलाये गये । उन्होंने ६ वर्ष में संस्कृत सिखा देने की प्रतिज्ञा की, पर एक 
दूसरे परिडत ने ६ महीने में ही इस असाध्य-स|धन का ब्रत ले लिया। गुणादय के 
मत से यह अ्सभव वात थी। उन्होंने प्रतिशा की कि यदि कोई ६ महीने में संस्कृत सिखा 
देगा तो वह संस्कृत में लिखना-बोलना ही बन्द कर देंगे । ६ महीने बाद राजा तो सचमुच 
ही धारावाहिक रूप से सस्क्ृत बोलने लगे; पर गुणादय पडित को अपनी अतिज्ञा के 
अनुसार भौन होकर पिशाचों की वस्ती में जाना पड़ा। उनके दो शिष्य उनके साथ हो 
लिए। वहीं किसी गधव से जो शापवश पिशाच हो गया था, कहानी सुनकर गुणादय 
परिडित ने इस विशाल अंथ को पैशाची माष्रा में लिखा था। कागज का काम सूखे 
से लिया गया और स्याही का काम पशुओं के रक्त से। प्िशाचों की वस्ती में श्रौर मिल 
ही क्या सकता था। कथा जब पूरो हुईं तो गुणादय परिडित शिष्यों सहित फिर राजवानी 
लौट आये। स्वयं तो वे नगर के उपकण्ठ में ही ठहर गये, पर ग्रत्थ को शिष्यों के हाथ 
राजा के पास मिजवा दिया | राजा ने सब जान-सुनकर कद्दा कि मल! जिस पुस्तक की 
भाषा पैशाची हो, स्थांही रक्त हो, लेखक मौन और मत्त हो, उसकी कथावस्तु में विचारने 
योग्य हो ही क्या सकता है-- 

पैशाची बाग मषी रक्त मौनोन्मत्श्व लेखकः । के 
इति राज़ाजवीत्‌ का वा कत्तुसारविचारणा ॥ (इहत्कथार्मजरी ९। ८७) 


तृतीय व्याख्यान ६१ 


गुणाव्य पंडित ने जो सुना तो व्यथित होकर पुस्तक जला देने की ठानी | शिष्यों 
के श्रा्रह पर उन्होंने एक बार कथा सुना देने का अनुग्रह किया | राग जला दी गईं, पडित 
आसन वॉधकर बेठ गए, एक-एक पन्ना पढ़कर आग में जला दिया जाने लगा। कथा इतनी 
मधुर और मोहक थी कि पशु-पक्ती, सग और व्याप्त खाना-पीना छोड़कर, बेर बिसारकार 
सुनने लगे ) उनके मास सूख्व गए,। जब राजा की रन्‍्धनशाला मे ऐसे ही पशुश्रों का माल 
पहुँचा तो शुष्क मांस के मक्कण से राजा के पेट मे दर्द हुआ | वेच्य ने नाड़ी देखकर रोग 
का निदान किया, वधिकों से केफियत तलब की गई और इस प्रकार अज्ञात पंडित के 
कथावाचक की मनोहारिता राजा के कानों मे पहुँची | परन्तु जबतक आश्चये-चक्रित 
राजा वहाँ उपस्थित होते हैं तबतक ग्रन्थ के सात भागों मे से छुः भाग जल चुके ये। राजा 
की प्रार्थना पर सिर्फ एक ही भाग बच सका। उसी बचे भाग की कथा हमारे पास मूलरूप 
मे तो नहीं आ सकी; परन्तु संस्क्ृत-अनुवाद के रूप मे आज भी उपलब्ध होती है । 
बुद्धस्वामी के वृहत्कथाश्लोकसंग्रह', ज्ञेगेन्द्र की 'हृहत्कथामंजरीः और सोमदेब के 
'कथासरित्सागरः में वृहत्कथा के उस अवशिष्ट अंश की कहानियों संगहीत हैं | 
इनमे पहला ग्रन्थ नेपाल के और वाकी कश्मीर के पंडितों रचना की है। यह्द तो नहीं 
पता चलता कि गुणादय ने मूल कद्दानी गद्य में लिखी थी या पद्य में । श्लोकसंग्रह से 
जान पढ़ता है कि वह पद्म मे ही लिखी गई होगी, पर कथा की परवरत्ती परिभाषाश्रों को 
देखकर बहुतेरे पडित उसे गद्य मे लिखी बताते है। वेंसे तो यह विवाह तबतक चलता 
रहेगा जबतक सौमाग्यवश मूलग्रन्थ की कोई प्रति न मिल जाय । किन्तु मैं अपना यह 
विश्वास प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मूलकथा पद्मबद्ध थी और वहीं से प्राकृत-माषा या 
लोकभाषा मे पद्मवद्ध कथाश्रों के लिखने की परम्परा शुरू होती है । 
रुद्रट ने कथा या महाकथा के लिये जो लक्षण बताए है वे वस्तुतः उस समय की प्राकृत 
या अपश्रंश कथाओं की देखकर ही लिखे गए होंगे। साधारणतः लक्ष्य को देखकर ही 
लक्षण बनाने का नियम है। रुद्रठ के अनुसार कथा के आरः्म मे देवता या गुरु की वदना 
होनी चाहिए, फिर गन्थकार का अपना और अपने कुल का परिचय दिया जाना चाहिए, 
और उसके बाद कथा लिखने का उद्देश्य वर्शन करना चाहिए. । शुरू मे एक कथान्तर 
होना चादिए जो प्रधान कहानी का प्रस्ताव कर सके | सरस वर्णानों से संजीवित कन्याप्राप्त 
ही इसका प्रधान प्रतिपाद्य द्वोना चाहिए ।* रुद्रट से कुछ पूर्व की लिखी 
4. श्लोकमंहाकथायाभिष्टानू देवान्‌ गुरून्नमस्कृत्य । 
संच्ञेपेण निज कुलममिद्ध्यात्स्व॑ च कच्ततया ॥ 
सालुप्रासेव. ठत्तो जध्चत्तरेण गधेन । 
रचयेत्‌ कथाशरीरं॑ पुरेव  पुरवर्णकप्रस्व॒तीन ॥ 
आदौ कथान्तरं वा तस्वां न्यस्थेत्‌ प्रपद्चितं सम्यक्‌ । 
जलघथु॒ तावत्‌ सन्धानं भ्रक्रान्तकथावताराय ॥ 
कन्याल्ासफल्ञां वा सम्यगू विन्यस्य सकत्रज्ञारस्‌। 
इति संस्कृतेन कुर्यात्‌ कथामगद्येन चान्येन ॥ 
“रुद्वट का काव्याक्षज्वर, १६-२०-२३ 


श्र हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 


कौतूइल कवि की लीलावती' नामक कया श्राप्त हुई है जो हू-व-हू इन लक्षणों से मिलती 
है। भामह ने जो इशास क्रिया था कि कथा में उच्छुवास आदि के रूप में अध्यायों का 
विभाजन नहीं होता, वह इस कथा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता हैं। कथा का कहनेवाला 
यहाँ नायक नहीं है। यह कवि और कवि-पत्नी की वातचीत के रूप में कही गई है। इस 
प्रकार दो व्यक्तियों की बातचीत के रूप मे कथा कहने की प्रथा इस देश में बहुत पुरानी है। 

भामह ते जब कथा और आख्याविका में यह मेद किया था कि.एक तो दूसरों की 
बातचीत के रूप में कह्दी जानी चाहिए और दूसरी स्वयं नायक के द्वारा, तो उन्होंने संभवतः 
यह बताना चाहा था कि कथा में कल्मना की गुंजायश अधिक होती है और आस्याविका मे 
केम। एक को कहानी काल्यनिक होती है और दूसरी की ऐतिहासिक। पखवत्ती 
आलंकारिकों ने कादम्बरी को कथा! कह है और हर्घचरित को आख्यायिकाः | काल्यनिक 
कहानी में संभावना पर वल दिया जाता है और ऐतिहासिक कहानी में नायक के वास्तविक 
जीवन मे घटित तथ्य की ओर | शुरू-शुरू में काल्यनिक और ऐतिहासिक कहानियों के इस 
भेद को लक्ष्य किया गया होगा | भामह की कथा से ऐसा अनुमान होता है। ऐसा लगता है 
कि वे कहना चाहते हैं कि कथा प्रघानरूप में ऐसी कहानी है जिसमें कहानीपन अधिक है। 
कथावस्तु की संघटना, पात्रों के भावों के उतार-चढ़ाव, कथावस्तु और चरिज्र-चित्रणु 
को एक दूसरे को गति देते रहने का गुण और, सबसे बढ़कर, रस का उत्तम परिपाक इसका 
मुख्य लक्ष्य था। आख्यायिका में नायक की स्वयं देखी-सुनी घटनाओं की प्रचुरता के कारण 
कवि को कल्यना के द्वारा देखने का यथेच्छु अवकाश नहीं रद सकता। वह कथावस्तु को पात्रों 
के भीतरी गुणों के साथ इस प्रकार यूँथ सकता कि वे एक दूसरे को धक्का मार-मार के 
उसके (कवि के) अमिलधित लक्ष्य तक ले ज।| सकें | बहुत-सी असंभव दीखनेवाली बातों 
का होना रस-परिपाक में बाधक होता है। पुरानी कथाश्रों में कथानक-रूढ़ि के रूप में 
बहुत सी अनहोनी वातें आ गई हैं । कथा के लेखकों ने उनको संभव बनाने के लिए कुछ 
सभावनाश्रों का सहारा लिया था जो आगे चलकर कथानक-सम्बन्धी अ्रमिप्रायों का कारण 
वन गई । इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे । यहाँ प्रकृत यही है कि कल्पनामूलक 
कथाश्रों का दो व्यक्तियों की बातचीत के रूप मे कहना कुछ अप्रत्वक्ष-सा होता है और 
कवि का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। आख्यायिका मे यह सुविधा नहीं रहती: परन्तु 
भागमह के ऊपर किये हुए दरण्डी के आज्चेपों को देखते हुए यह निश्चित रूप से समझा जा 
सकता है कि ऐतिहासिक और काल्पनिक कथाओं की इस भेद को बहुत ही शीघ्र भुला दिया 
गया | यह जो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत के रूप में कथा कहने की पद्धति है, वह इस 
देश की बहुत पुरानी प्रथा है। महामारत में इसी प्रकार पूर्वकथा कहकर भोता-वक्ता की 
योजना की गई है। यद्यपि आदिकाव्य रामायण में भोता-वक्‍्ता की योजना नहीं है तथापि 
पूवंकथा उसमें भी है। लोकिक कथाओं में यह प्रथा शुरूशुरू में सम्मबतः इसलिये 
व्यवहृत हुई थी कि कथा में असम्मव समझी जाने योग्य वातों को पस्य्रत्यक्ष वताकर 
उसकी असमभाव्यता की मात्रा कमर कर दी जाए। हमने ऊपर देखा है कि बृहत्कथा में भी 
एक मनोरंजक कथान्तर या पूर्वकथा हैं; परन्तु वह ठीक प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं है । 


तृतीय व्याख्यान - ६३ 


लीलावती में वह प्रश्नोत्तर के रूप में है। कादम्बरी मे भी कथा शुक के द्वारा कहलवाई 
गई है और पूर्वकथा मे वताया गया है कि किस प्रकार यह कथा ऋषिकुमारों के प्रश्नों के 
उत्तर में जाबालि ऋषि ने सुनाई थी और किस प्रकार शुक्र ने उनसे कथा सुनी, और इस 
प्रकार मलतः प्श्नोत्तर के रूप मे ही यह कथा कह्दी गई है। लीलावती मेँ पूर्वकथा का 
घटादोप उतना नहीं है। वहाँ छिफ़ कवि की पत्नी ने सायकालीन मधुर शोमा को देखकर 
अपने प्रियतम को सम्बोधन करके कद्दा कि कोई सरस कथा कहो | इसके लिये बहुत 
अधिक भूमिका की जरूरत नहीं समझी गईं। थोड़ी तो समझी ही गई है, क्योकि इतना 
भी न रहे तो कथा भी आम्य कवि की कही हुई कहानी वन जाय । सो, कवि की पत्नी ने 
देखा कि अ्रन्तःपुर की ग़हदीधिंका या मवनवापी में चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से कूल्कती हुई 
कान्तिवाले - गन्धोत्कतट कुमुदों मे रसलोम से कम्पमान भ्रमर छुककर मकरनद पान कर 
रहे हैं-- 

जोण्हाऊरिय-कोस-कन्तिधवले. सत्यंगगंघुकडे 

णिव्विग्ध घर दीहियाए सुरसंवेबंतओ मासलं। 

आसाएह सुमंजु गुल्लियरंबो तिंगिच्छि पाणासवं 

उम्मिल्लंत दुलावली परियओ चंदुल्जए छप्पओ्ो || २४७॥ 

और फिर इसी प्रकार की मनोहर रात्रि मी है। यह समय कथा के लिए, निश्चय ही 

बहुत उपयुक्त है। इसके वाद कथा शुरू हो जाती है। बीच-बीच मे कवि बिना प्रसग के 
ही 'प्रियतम” 'कुवलयदलाक्षि' सम्बोधनों का उसी प्रकार प्रयोग कर बैठता है जिस 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी अपने मानस में 'उमा', खगेश” 'उरगारि! आदि सम्बोधनों 
का प्रयोग कर देते हैँ | वस्तुतः तुलसीदासजी ने जब एक बार अपनी रचना को कथा? कह 
दिया तो उन्होंने उन सब रुढ़ियों का विधिंवत्‌ पालन किया जो प्राकृत और अपश्रृंश-कथाओं 
के लिये आवश्यक समझी जाती थीं। खल-निन्‍्दा मे मी नही चूके | कथान्तररूप मे पूर्व-कथा 
की योजना उन्होंने भी की है और श्रोता-वक्ताओं के कई जोडे उपस्थित किये हैँ | में ठीक 
नहीं कह सकता कि इस प्रकार कई जोडे श्रोता-वक्ता की योजना किसी अपश्नश-काव्य में 
थी या नहीं। उपलब्ध अपश्रंश-काब्यों में मुझे इस प्रकार का जटिल प्रश्नविधान नहीं 
मिला। जटिलता का एक कारण तो यही हो सकता है कि ठुलसीदासजी की कथा सिफ़े 
कथा नहीं, पुराण” भी है। मेरे मित्र डॉ० श्रीकृष्णताल ने दिखाया है कि तुलसीदासजी के 
रामचरितमानस को पुराण” कहना अधिक सगत है। पुरानों मे जटिल प्रश्नोत्तरविधान 
की योजना मिल जाती है, लेकिन प्रथ्वीराजरासों मे समवतः इस प्रकार की जटिलता का 
कुछ आभास पाया जा सकता है। हिन्दी के आरम्मकाल मे पाई जानेवाली कथाओं 
में इस प्रकार की श्रोता-वकता की योजनावाला विधान मिल जाता है। कीर्शिलता 
की कहानी भृंग और मृ गी की वातचीत की रूप मे है। यद्यपि पद्मावत की पूरी 
कहानी किसी शुक के मुंह से नहीं कहलाई गई है तथापि शुक्र उस कहानी का 
महत्त्वपूर्ण पात्र है ओर कथा मे गति देने में वह विशेषरूप से सहायक है। जहाँ तक 
कथानक को श्रोता-बक्ता के रूप में कहने का सम्बन्ध है, सूफ़ी कवियां में इस प्रकार की 
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रूढ़ि कम पालित हुई है। जेन-अ्रपप्रंश-चरित-काव्यों मे भी इस रूढ़ि का विशेष पालन 
नहीं हुआ | फिर राजपूताने में पाई जानेवाली 'ढोला मारू! की कहानी मी सीधे ही शुरू 
होती है । संस्कृत मे लिखे हुए जेनकवि हरिषेणाचार्च के 'कथाकोश” नामक ग्रंथ मे संगहीत 
सभी कथाएँ सीधे ही शुरू होती हैं । इससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि यह प्रथा 
बहुत व्यापक नहीं थी | 

मैंने अबतक जो इतिहास के पुराने खेंडहरों में आपको भटकाया वह केवल जानकारी 
बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं । में इस बात की ओर आपका ध्यान आराकृष्ट करना चाहता था 
कि प्राचीनकाल से ही प्राकृत और संस्कृत-कथाशओ्रों में भ्रोता और वक्‍ता की परम्परा रखने 
का नियम चला आ रहा है। जेन-कवियों मे और सूफी कवियों मे इस नियम के पालन 
में थोड़ी शिथिलता दिखाई पड़ती है; परन्तु अन्यत्र श्रोता-बक्ता का रखना आवश्यक समझा 
जाता है। ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी मे भी यह नियम जरूर माना जाता रहा होगा। 
वेतालपंचविंशति, शुकसप्तति आदि कथाओ्रों में भी पृ्वंकंथा की योजना की गई और रासो 
में तो यह योजना स्पष्ठ ही मिल जाती है। इस प्रसंग में ध्यान देने की वात यह 
है कि विद्यापति की कीत्तिलता मे उस समय के देश-मभाषा-साहित्य के गुणानुवादप्रधान 
चरित-काव्यों के अनेक लक्षण मिलते हैं और यह पुस्तक उस युग के गुणानुवादमूलक 
चरितकाव्यों में सबसे अधिक प्रामाणिक है। कवि ने उसे 'कहाणी' या किथानिका! 
कहा है जो संभवतः उसके श्राकार की छोठाई के कारण है। उसमें प्रायः उन सभी छुन्दों 
का व्यवहार हुआ है जिनका रासो मे व्यवहार मिलता है। रासो की ही भॉति उससे 
सस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग है और देश्यमिश्रित श्रपश्रंश तो वह है ही। ऐसा 
जान पड़ता है कि उन दिनों ऐतिहासिक व्यक्ति के गुणानुवाद-मूलक चरित-कराव्य इसी 
ढंग से लिखे जाते थे। विद्यापति के सामने ऐसा ही कोई गअंथ आदशरूप मे उपस्थित था | 
मैं यह नहीं कहता कि वह अंथ (्रृथ्वीराज रासो! ही था; क्योंकि गद्यपद्ममयी रचना को 
संस्कृत मे 'चप्‌ू' कहते हैं । किन्तु प्राकृत की पद्यबद्ध कथाश्रों में थोड़ा-थोडा गद्य भी 
रहा करता था । लीलावती में गद्य है, पर वह नाममात्र का ही है। कीर्सिलता मे गद्य 
और पद्म दोनों हैं । रासो में भी गद्य अवश्य रहा होगां। वस्तुतः रासो में बीच-बीच में 
जो वचनिकाएँ आती है, वे गद्य ही हैं। निस्सन्देह इन बचनिकाओं की भाषा में भी 
परिवर्तन हुआ होगा; परन्तु वे इस बात के सबूत के रूप में आज भी वर्न॑मान हैं कि उन 
दिनों की प्राकृत और अपभ्रंश-कथाओं के संपूर्ण लक्षण रासो में मिलते है। 

प्ृथ्वीराजरासो चरित-काव्य तो है ही, वह रासो या 'रासक' काव्य भी है। देमचन्द्र 
ने काव्यानुशासन में रासक को गेयरूपक माना है|" ये गेयरूपक तीन प्रकार के होते थे-- 
मसण अ्रर्थात्‌ कोमल, उद्धत और मिश्र | रासक-मिश्र गेयरूपक है। टीका में इन गेयरूपकों 
के सम्बन्ध में बताया गया है कि इनमें से कुछ तो स्पस्टरूप से कोमल हैं जेसे 


4, गेय॑ डोम्विकामाणप्रस्थानशिक्षकमाणिकाप्रेरणराका क्रीडहल्ज्ीसकरासगोष्ठीकीगद्ति- 
रागकाव्यादि । <-४ 
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डोम्विका ; इश्व गेय रूपक के बारे में अधिक विचार करने का श्रवसर हमेँ आगे मिलेगा । 
कुछ दूसरे है, जो स्पष्ट रूप से उद्धतरूपक है, जेंसे-- भाणक । कुछ ऐसे हैं, जिनमे मस॒ण 
की प्रधानता होती है, कुछ उद्धत भी मिल जाता है। कुछ मे उद्धत कम मिला होता है, 
जेंसे-- प्रस्थान | कुछ मे अधिक मिला होता है, जेंसे--शिज्ञवक । परन्तु ऐसे भी कई हैं, 
जिनका प्रधान रूप तो उद्धव होता है, फिर भी थोड़ा-बहुत मसुण का प्रवेश हो जाता दहै। 
भारिका ऐसा ही दै। फिर प्रेरण, रामाक्रीड़, रासक, हल्लीस आदि ऐसे ही रूपक हैं| 
सो, रासक आरम्म मे एक प्रकार उद्धत-प्रयोग-प्रधान गेव रूपक को कहते थे, जिसमे 
थोड़ा-बहुत 'मसुण' के कोमल प्रयोग भी मिले होते ये । इसमे बहुत-ली नत्तैकियों विचित्र 
ताल-लय के साथ योग देती थीं। यह मसणोद्धत ढंग का गेय रूपक था। संदेशरासक 
इसी प्रकार का रूपक है। यह मस॒ण अधिक है। प्रथ्वीराजरासो यदि सचमुच ही 
प्रथ्वीराज के काल मे लिखा गया था तो उसमे रासक-काव्य के कुछ-न-कुछ लक्षण भी 
अवश्य रहे होंगे। सदेशरासक का जिस ढग से आरम्म हुआ है, उसी ढंग से रासो का 
भी आरम्म हुआ है। आरम्भ की कई भ्रायाएँ तो बहुत अधिक मिलती हैं। 
उदाहरण लीजिए--- 
संदेशरासक -- 
जइ बहुलदुद्ध संगीलिया य उल्ललइ तंदुला खीरी । 
ता कणकुकस सहिआ रच्वडिया मा दुडवब्बडठ ॥ १६॥ 
(यदि प्रचुर दूध मिलाकर (बडे घरो मे) तंदुल-खीर बनाया जाता है तो गरीब्र लोग 
क्या कण-मूसी मिलाकर मद्ठे की रबडी न डभकाएँ !) 
पृथीराजरासो-- 
पय सक्‍करी सुभत्तो, एकत्तो कनय राय भोयंसी। 
कर कंसी गुज्बरीय, रच्बरियं नेव जीवंति || छ॑ं० 9१, रू० १६॥ 
(यदि दूध-शक्कर और भात मिलाकर (बडें घरों की) लडकियों राजभोग बनाती हैं 
तो (गरीब) गूजरी क्या कण-भूस्तीवाली रबडी (मह्ठें की) से न जीवन-निर्वाह करे ?) 
संदेशरासक-- 
जद भरहमावद्ंदे णुच्॑इ णवरंगचंगिमा._ तढुणी । 
ता कि गाम गहिल्ली ताली सहेंग. णक्चेह ॥ १५४॥ 
(यदि भरत मुनि के बताये रस-भाव-छुन्द के अनुसार नव-रग-चगिमा तरुणी नाचती है 
तो क्या गॉव-गद्देलरी ताली के शब्दों से (ताल दे-देकर) न नाचे ?) 
एृथ्वीराजरातो-- 
सत्त खेन आवासं, महिलानं॑ मदद सद्द नृपुरया | 
सतफल बज्जुन पयसा, पव्वरियं नेव चालंति | छं० ४७, रू० १७॥ 
(सतर्खंडी महलों में सुन्द्री महिलाएं नृपुर-ध्वनि के साथ मादक दत्य करती हैं तो 
शतफला इँघुची के फल पेरों मे वॉघकर पर्व॑त-कन्याएँ न नातें १) इत्यादि | 
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संदेशरासक मे युद्ध का कोई प्रसंग नहीं है। पर उद्धत-प्रयोग-प्रधान गेय रूपक मैं 
युद्ध का प्रसंग आना प्रयोगानुकूल ही होगा और युद्धों के साथ प्रेम-लीलाञओं का मिश्रण भी 
प्रयोग और वक्तव्य-विषय के मिश्रण के अनुकूल ही होगा । इससे लगता है कि प्रथ्वीराज- 
रातों आरम्म में ऐसा कथाकाव्य था, जो प्रधान रूप से उद्धत-प्रयोग-प्रधान मस॒ण-प्रयोग-युक्त 
ग्रेय रूक था। उसमे कथाओ्रों के मी लक्षण थे और रासकों के भी । 

हेमचंद्राचाय ने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन काब्य-रूपों के ये भेद पुराने लोगों के 
वताए हुए हैं--- 'पदार्थामिनयस्वभावानि डोम्बिकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरन्तनेरुक्तानि [! 
और, उन्होंने पुराने आचायों के बताए लक्षण मी उद्धृत किए हैं। धीरे-धीरे इन शब्दों का 
प्रयोग कुछ पिसे अर्थों मे होने लगा । जिस प्रकार विलास” नाम देकर चरितकाव्य लिखे 
गए, 'रूपक' नाम देकर चरितकाव्य लिखे गए, प्रकाश” नाम देकर चरितिकाव्य लिखे 
गए, उसी प्रकार रासो? या 'रासक! नाम देकर भी चरितकाव्य लिखे गए। जब इन 
कान्यों के लेखक इन शब्दों का व्यवहार करते होंगे तो अवश्य ही उनके मन मे कुछ-न-कुछ 
विशिष्ट काव्यरूप रहता होगा | राजपूताने के डिंगल-साहित्य में परवर्ता काल में ये 
शब्द साधारण चरित-काव्य के नामान्तर हो गए हैं। बहुत से चरितकाव्यों के साथ 'रासौ! 
नाम जुड़ा मिलता है, जेंसे-- रायमलरासौ, राणारासौ, संगतर्सिघरासौ, रतनरासौ इत्यादि | 
इसी प्रकार वहुतेरे चरितकाव्यों के साथ 'विज्ञास” शब्द जुड़ा हुआ है, जेसे-- राजविलास, 
जगविलास, विजेविलास, रतनविलास, अमैविल्ञास, भीमविल्ास | 'विलास' शब्द भी कुछ 
क्रीड़ा, कुछ खेल आदि की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार कुछ काव्यों के नाम के 
साथ 'रूपक' शब्द जुड़ा हुआ है, जेंसे-- राजारूपक, गोगादेरूपक, रावरिशमलरूपक, 
गजसिंधनीरूपक, इत्यादि | स्पष्ट ही रूपक शब्द किसी असिनेयता की ओर सकेत करता है। 
ये शब्द केवल इस बात की ओर संकेत करके विरत हो जाते हैं कि ये काव्य-रूप 
किसी समय गेय और अमिनेय थे | 'रासक' का तो इस प्रकार का लक्षय भी मिल जाता है । 
परन्तु धीरे-धीरे ये मी कथाकाबव्य या चरितकाव्य के रूप में ही याद किए जाने लगे। 
इनका पुराना रूप क्रमशः सुला दिया गया; परन्तु प्रथ्वीराज के काल में यह रूप संपूर्य रूप 
से भुलाए नहीं गए थे । इसीलिये प्रथ्वीराजरासो में कथा-काध्यों के भी लक्षण मिल 
जाते हैं और रासकरूप के भी कुछ चिह प्राप्त हो जाते हैं | 

हमने ऊपर कथा के जिन सामान्य लक्षणों का उल्लेख किया है, वे गद्य, पद्य सबमे ही 
मिलते हैं | इसलिये, यह अनुमान किया जा सकता है कि विद्यापति ने अपनी कहानी का 
ढॉचा उन दिनों अश्रत्यधिक प्रचलित चरितकाव्यों के आदश पर ही बनाया होगा। की्िलता 
की कहानी भृंग और मुंगी के संवादरूप मे कहलबाई गई है। प्रत्येक पल्लव के आर मे 
भुगी भूंग से प्रश्न करती है और फिर भूग कहानी शुरू करता है। रासो के वत्तमान 
रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मल रासो में मी शुक और शुकी के संवाद की 
ऐसी ही योजना रही होगी । मेरा अनुमान है कि इस मामूली-से इग्रित को पकड़कर हम 
मल रासो के कुछ रूप का अन्दाजा लगा सकते हैं। इतने दिनों की ऐतिहासिक 
कचकचाहट से इतना तो निश्चित हो ही गया है कि परवत्तीं काल मे रासो मे बहुत अधिक 
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प्रक्षेप हुआ है । यदि हम इस संकेत से रासो के मूल रूप का कुछ आभास पा सके तो यह 
मामूली लाम नही होगा । इतनी देर तक इसी लाम की आशा से मैं आपको साहित्यिक 
इतिहास के खेडहरों मे भटकाता रहा | देखा जाए । 
शुरू में (प्रथम समय, छुन्द ग्यारह और आगे) चन्द की स्त्री शका करती है | यह वात 
एकाएक आ जाती है, इसके पहले चन्द की स्त्री का कहीं उल्लेख नहीं है। ग्यारहवें छुन्द 
के पहले कवि ने विनयवश कह दिया है कि हम अपने पूर्ववत्तों महाकवियों का उच्चिष्ट 
कथन कर रहा है। यहीं पर चन्द की स्त्री शंका करती है कि यह केसे हो सकता है! 
प्रसंग से जान पडता है कि कथा चन्द और उसकी पत्नी के संवादरूप मे चल रही है | इसके 
पहले उसका कोई आभास नहीं है, फिर काफी दूर जाकर प्रश्नोत्तर का क्रम फिर शुरू 
होता है। वहां स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख है, कि रात्रि के समय रस में आकर कविपत्नी ने 
पृथ्वीराज की कीरनि-कथा आदि से अन्त तक वर्णन करने का अनुरोध किया। बहुत-कुछ 
यह 'लीलावती” के कवि कौतूहल की पत्नी के समान ही है। लगता है कि इस गाथा को 
ग्रंथ के शुरू मे आना चाहिये था । गाथा इस प्रकार है-- 
समय इक निसि चंद | वाम वत्त बह्दि रस॒ पाई ॥ 
दिल्‍ली ईस गुनेयं। कित्ती कहो आदि अंताई॥ 
फिर अचानक पाँच समय मे सवाद कवि और कविपत्नी के बीच न होकर शुक और 
शुकी के बीच चलने लगता है। शुकी कह उठती है कि हे शुक, सेमलो | हे प्राणपति, 
बताओ कि मोला भीमंग के साथ प्रथ्वीराज का बैर केसे हुआ !-- 
सुकी कहे सुक संभरो कहौँ कथा पतिप्रान। 
प्ृथु भोरा भीमंग पहु, किय हुअ बेर वितान।॥ 
यहाँ अचानक ही शुक का आ जाना कुछ विचित्र-सा लगता है। फिर कबि और कवि- 
पत्नी कमी नहीं आते । रासोसार के लेखको ने शुक को कवि चन्द और शुकी को उसकी 
पत्नी मान लिया है। पता नहीं, किस प्रकार यह बात उनके मन में आई है| शायद उनके 
पास कोई ऐसी परम्परा का प्रमाण हो | ग्रन्थ से यह नहीं पता चलता कि शुक कवि चंद है 
और शुक्री कवि-पत्नी | मुझे तो यह भी संदेह होने लगा है कि समय इक निसि चंद”- 
वाली गाथा कुछ विक्ृत रूप में आई है और इसी गाया मे शुक भ्रौर शुकी की चर्चा होनी 
चाहिए। जो हो, उसके आगे के दोहे में स्पष्ट है कि वार्तांलाप कबि और उसकी पत्नी मे 
चल रहा है | इसलिए, इस अनुमान को दूरतक घसीटना अच्छा नहीं जान पड़ता | अ्रस्तु | 
इसके बाद बारहवे समय मे पहले एक छुन्द मे तिथि-वार बता लेने के बाद शुकी 
इछिनी के विवाह के विषय में प्रश्न करती है--- 
जंपि सुकी शुक पेम करि आदि अन्त जो बत्त। 
इंदिनि पिथ्यह व्याहविधि, सुष् सुनंते गत्त॥ 
देसे तो रासो में पृथ्वीराज के नौ विवाहों का उल्लेख है, पर तीन विवाह ऐसे हैं, जिन्हें 
कवि ने विशेष रस लेकर लिखा है| ये तीन विवाह हैं-- इछिनि, शशित्रता और संयोगिता 
नामक राजकुमारियों के साथ प्रथ्वीराज के विवाह। तीनों में ही शुकी ने शुक से प्रश्न 
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किया है। शेप विवाहों मे ऐसी योजना नहीं मिलती । रासो के श्रन्तिम अ्रश से स्पष्ट है 
कि इंछिनी और संयोगिता ही मुख्य रानियों हैं और अ्रन्त तक इर्ष्या और प्रतिस्पर्दा का 
इन्द्र इन्हीं मे चलता है । सो, प्रमुख विवाहों में एक इंछिनी का विवाह है और इस प्रसंग 
में शुकी का मिलना काफी संकेतपूर्ण है। इछिनी के विवाह का प्रसंग उत्थापित हुआ है 
कि तेरहवें समय में अ्रचानक शहाबुद्दीन गोरी के साथ लड़ाई हो जाती है। इस प्रकार 
हर मौके-वे-मौके शहाबुद्दीन प्रायः ही रासो मे आ घमकता है | यह सत्य है कि ऐतिहासिक 
कहानी के लेखक के लिये कथा का मोड अपने वश की बात नहीं होती; किन्तु प्रसग 
का उत्थापन-अवस्थापन तो उसके वश की बात होती ही है। यहाँ कवि लाचार मालूम 
देता है। शहाबुद्दीन उसकी गेरजानकारी मे त्रा गया जान पढ़ता है | मजेदार बात यह है 
कि तेरहवाँ समय--जो 'कवि चन्द-विरचित प्रथिराज रासके सलष जुद्ध पातिसाह 
ग्रहन नाम अयोदश प्रस्ताव” है--शुक-शुकी के इस संवाद से अन्त होता है-- 

सुकी सरस सुक उच्चरिय प्रेम सहित आनन्द । 

चालुक्कांसोज्फति संध्यौ सारुड़े में चन्द ॥ (दृहा-सं० १५९) 

अर्थात्‌, वस्तुतः चालुक्यराज भोरा भीमग के हराने का प्रसग ही चल रहा था कि 
बीच मे शहाबुद्दीन का 'अपटीक्षेपेण” प्रवेश विशेष ध्यान देने योग्य व्यापार नहीं है, और 
सच पूछिए तो मैं यह बात आपसे छिपाना नहीं चाहता कि यह वात मेरे मन में समाई 
हुई है कि चन्द का मूल ग्रन्थ शुक-शुकी सवाद के रूप मे लिखा गया था । और, जितना अंश 
इस संवाद के रूप मे' है, उतना ही वाघ्तविक है| विद्यापति की कीर्सिलता के सम|न रासो 
मे प्रत्येक अध्याय के आरम्म में--और कदाचित्‌ अन्त मे भी शुक और शुकी को 
बातचीत उसमे अचश्य रही होगी। 
चौदहवोँ समय इस प्रकार शुरू होता है-- 

कहे सुकी सुक संभलौ | नींद न आवे मोहि । 

रय निरवांनिय चंद करि | कथ इक पूछों तोहि ॥ 

सुकी सरिस सुक उच्चरयो । धरयो नारिसिर चित्त । 

सयन संयोगिय संमरे। मन में मंडप हित्त ॥ 

घन लड़वो चालुक संध्यो | वन्ध्यो सेत ध्रसांन। 

इंदनि व्याहि इच्च करे | कहो सुनहि दे कान ॥ 
ओर फिर, इंछिनी-विवाह का कवि ने जमके वर्शन किया है। इससे कुछ अधिक जमके 
सयोगिता का विवाह-वर्सन किया है और इससे कुछ कम जमके शशित्रता का | चौदहवें 
समय के बीच मे" फिर एक बार शुकी-शुक से इछिनी के नख-शिख का वर्णन पूछती हे। 
ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई नया अध्याय शुरू होना चाहिए। पर हुआ नहीं है। 
प्रसंग तो इछिनी-विवाह है ही । प्रश्न इस प्रकार है-- 

बहुरि सुकी सुक सौ कहे, अंग अंग दुति देह । 
इंदनि इंच बखानि के मोहि सुनावहु एह॥ 


श्त्तीय ध्यास्यॉर्न है९ 


प्रायः नई कथा शुरू करने या पुरानी कथा के समाप्त करने के समय शुकी द्वारा शुक के 
सेंमलने और सो न जाने के लिये सावधान करने की बात आ जाती है। कमी-कमी 
किसी समय के बीच में ग्रचानक इस सेमलने की हिदायत मिल जाती है और पाठक को 
यह अनुमान करने का अवसर मिलता है कि मूल रासो मे उस स्थल पर से कथा का 
कोई नया अध्याय शुरू डुआ होगा। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि इसके पहलेवाला 
अंश प्रक्षित है। उदाहरणार्थ, पचीस्वें समय मे राजा के शिकार आदि के ऐसे प्रसग है, 
जो सुकविजनोचित कम हैं और मह्मणन्त अधिक | पृथ्वीराज शुक्र का पता बतानेवाले 
एक वधिक के साथ अकेले ही चल पढते हैं, सरदार लोग भी अनुगमन करते हैं, अचानक 
शुकी शुक से पूछ वेठती है कि पृथ्वीराज के गन्धव॑-विवाह की कद्दानी सुनाओ-- 
पुच्द कथा सुक कहो | समह गंप्रवी सुप्रेमहि ॥ 
स्वत मंमि. संजोगि । राज समघरी सुनेमही ॥ 
रा | इम चितिय मन ममिम् ॥ 
के करो पति जुग्गनि ईंसह ईस। पुज्णजे॑. सुजगीसह ॥ 
शुक चिंति बाल अतिलघु सुनत | ततबिन विस उपजे तिहि ॥ 
देव समा न जदृदुव तज्रपति। नालकेर दुज॒ अनुसरही ॥ ६८॥ 
“--पचीसवोँ समय 
और फिर, एकाएक शशित्रता के गंधव-विवाह की कहानी शुरू हो जाती है, और शुरू भी 
ऐसी छोती है कि समों बंध जाता है । कम प्रसंगों मे रासोकार का कवि-तत्त्व इतना मुखर 
हुआ होगा । निश्चय ही यह चद्‌-जेंसे कवि के योग्य रचना है | 
मुझे ठीक नहीं मालुम कि किस आधार पर 'रासोसार” के लेखक ने शुकी का अथथ कवि- 
पत्नी कर लिया है। शायद शुरू मे कवि और कविपत्नी का संवाद देखकर और बाद मे 
समूचे ग्रथ मे शुक और शुक्री का प्रसंग पढकर उन्होंने अनुभान कर लिया हो कि शुक और 
शुकी कोई और नहीं, कवि चन्द और उनकी पत्नी हैं| बीच-बीच मे शुक और शुकी के 
स्थान पर 'दुन और दुजी' (द्विज पत्ती) का नाम आ जाता है, और उसपर से भी यह 
भ्रम हो जाता है कि यहाँ किसी ब्राह्मण और ब्राक्षणी का उल्लेख है या उन्हें फिर कोई 
ओर परम्परा हाथ लगी हो। पर मेरी धारणा यही है कि शुक-शुकी का ही रासोकार ने 
दुज-दुजी कहकर उल्लेख किया है। रासो में इन बातों के अन्तरंग प्रमाण उपस्थित है| 
शीघ्र ही हम इसकी चर्चा करने का अवसर पाएंगे | 
पचीसवें समय के बाद बहुत दूर तक शुक और शु की का पता नहीं चलता । सैंतीसव्वे 
समय मे वे फिर द्विज और द्विजी के रूप में आते हैं । 
दुज सम दुजी जु उच्चरिय, ससि निसि उज्ज्वल देख | 
किम तूअर पाहार पहु गहिय सु अस्तुर नरेस | 
यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो कि शुक-शुकी के संवाद के रूप में ही रासो लिखा 
गया था, तो कहा जा सकता दे कि मूल रासो में शह्दावुद्दीन के आने का यह प्रथम अवसर हे | 


७७ हिन्दी-साहित्य का आदिकांल 


दीर्घ व्यवधान के बाद पैंतालीसबे समय मे फिर शुक-शुकी-सवाद बीच मे उपस्थित 
हो आता है। शुक-शुकी का प्रसंग झ्ाने के पहले यहाँ अप्रासगिक रूप से रामायण की 
कथा आ गई थी। चौवन छुन्दों के बाद पचपनवों छुन्द इस प्रकार है-- 
सुकी सुने सुक उच्ारे। पुष्य संजोय प्रताप | 
जिहि घर अच्छर भुनी छक्यो | जिन त्रिय भयो सराप । ५५ ॥ 
“-पैंतालीसवों समय 
यहाँ से संयोगिता की कहानी शुरू होती है। कहानी का आरम्म इस प्रकार होता है 
कि कोई मजुघोषा, जिसे बाद मे चलकर रमा कहा गया है, इन्द्र की आशा से ऋषि 
को छुलने गई थी, और आषि के पिता द्वारा अमिशत्त होकर मत्यलोक में सयोगिता के 
रूप मे अवतीर् हुई थी। यहीं से संयोगिता के स्वयंवर, विवाह और हरण की कहानी 
दूर तक चली जाती है। बीच-बीच में लडाइयों भी व्पक पढती है, परन्तु प्रेम-व्यापार 
ठीक दी चलता रहता है! प्रक्षित्त अंश इस कथा मे भी बहुत है । सुमनन्‍्त मुनि जब 
अप्सरा पर आकृष्ट होकर उसपर अपना सब जप-तप निछावर करने पर उतारू हो 
जाते हैं, तब अप्सरा ठुलसीदासजी की पत्नी की भाँति कह उठती है, कि मुझसे नहीं, 
भगवान्‌ से प्रेम करो । सग॒ुण भक्ति की प्रशसा भी करती है। सुनते ही लगता है, कि 
यह प्रसंग तुलसीदासजीवाली कहानी से प्रभावित होकर लिखा जा रहा है। पेंतालीसब 
समय के एक सौ अड़तालीसवे दोहे मे तो 'भे बिन प्रीति न होइ! आता है, जो लगमग 
इसी प्रकार की तुलसी के रामायण की याद दिलाए बिना नही रहता । यह प्रसंग सावधान 
करता है कि शुक-शुकी का नाम देखकर ही सब बातों को ज्यों-का-त्यों पुराना नहीं 
मान लिया जा सकता । फिर भी, सयोगिता की कहानी निःसन्देह प्राचीन है । 
छियालीसवे समय में विनयमंगल है । इस विनयमंगल के बीच शुक-शुक्री फिर आरा 
जाते हैं-- 
निकट सुकी सुक उच्चरय | कर अवलम्बित डार ॥ 
मवरिय अंब सु अंब लगि। घुनत सु मारनि मार ॥ ७४ ॥ 
विनय साल सुक सुकनि दिषि। सर समरिय अपार ॥ 
मानो मदन सुमत्त की। विधि संयोगि छु सार॥ ७५ ॥ 
--डियालीतवाँ समय 
विनयमंगल मे संयोगिता को वधू-धर्म की शिक्षा दी गई है, और विनय की मर्य्यांदा 
बताई गई है। इस समय में 'इति विनयकाण्ड समाप्त लिखने के बाद दुजदुजी का 
संवाद और स्थलों की अपेक्षा जरा विस्तार के साथ आया है। दुज-ढुजी को समलने 
के लिये कहता है, और यहाँ से वे कहानी के श्रोता श्रौर वक्‍ता नहीं रह जाते, बल्कि 
पद्मावत के शुक की भोंति स्वयं कहानी के पात्र बन जाते हैं और सयोगिता और 
पृथ्वीराज के प्रेम-घटक के रूप में उपस्थित हो जाते है। पहले तो 'शुक नर मेप घरि 
साकार! प्रथ्वीराज के पास जाता है। उधर दुजी भी उड़कर सयोगिता के पास जाती है । 


तृतीय व्यात्यान॑ ७१ 


ध्पष्ट ही यहोँ दुज और दुजी पद्की हैं, त्राह्षण और ब्राह्मणी नहीं। 'द्विज चले उडद्डि 
कनवज्ज दिसीः आदि पंक्तियों मे इसकी स्पष्ट ध्वनि है। यह संतालीसर्वे 
समय की कथा दै | 
संभवतः, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार की कथा रुद्ठट और 
हेमचन्द्र के बताए लक्षणों से बहुत दूर नही पडेगी | साहित्यिक दृष्टि से भी यह अंश 
बहुत उपादेय हुआ है। शुक-शुक्री के संवादरूप में कथा कहने की योजना तत्काल-प्रचलित 
नियमों के अनुकूल तो थी ही, इसलिये भी आवश्यक थी कि उसमे चद्‌ कवि स्वयं एक 
पात्र है। क्रिसी दूसरे के मुख से ही अपने बारे मे कुछ कहलवाना कवि को उचित 
नहीं लगा होगा । इस प्रकार सब दृष्टियों से ऊपर बताए, हुए, प्रसंग रासो के मूल रूप 
होंगे। अब संक्षेप में उनकी साहित्यिक दृष्टि से परीक्षा कर लेनी चाहिए. । क्योंकि 
कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी 
कथाएँ काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है | ऐतिहासिक काब्यों के बारे मे हम 
अगले व्यास्यान मे कुछ विस्तार से कहने का अवसर पाएँगे। यहाँ संस्कृत की 
कथाजातीय पुस्तका को एक छण के लिये देख लेना आवश्यक जान पड़ता है। 
आलंकारिक ग्रंथों के कथा-आर्यायिका के लक्षण वाह्य रूप की ओर ही इगित 

करते हैं| उनका कथा के वक्तव्य वस्तु से कोई सीधा संबंध नहीं है। परवर्त्ती गद्य-काव्यों 
में नाना भांति के अलंकारों से अलकृत करके सुललित गद्य लिखना ही लेखक का प्रधान 
उद्देश्य हो गया था। इन काव्यो मे कवि को कहानी कहने की जल्दी नही जान पडती। 
वह रूपक, दीपक और श्लेप आदि की योजना को ही अपना प्रधान कर्तव्य मान लेता है | 
सुबंधु ने तो यह प्रतिशञा ही कर ली थी कि अपने अथ में आ्रादि से अन्त तक श्लेष 
का निर्वाह करेंगे। इन कथाकारों के मुकुटमणि बाणमह्द ने कथा की प्रशसा करते हुए 
मानों अपनी ही रचना के लिये कहा था कि सुस्पष्ट मधुरालाप और भावों से नितात 
मनोहरा तथा अ्रनुरागवश स्वयमेव शब्या पर उपस्थित अमिनवा वधू की तरह सुगम, 
कला-विद्या-संबंधी वाक्य-विन्यास के कारण सुभ्राव्य और रस के अनुकरण के कारण विना 
प्रयास समझ में आनेवाले शब्दशंफवाली कथा किसके दृृदय में कौतुकयुक्त प्रेम उत्पन्न 
नहीं करती ! सहजबोध्य दीपक और उपमा अलंकार से सपन्न अपूर्व पदार्थ के समावेश 
से विरचित अनवरत श्लेपालकार से किंचित्‌ दुर्वोध्य कथाकाव्य उज्ज्वल प्रदीप के 
समान उपादेय चम्पक की कली से ग़ुंथे हुए और बीच-बीच में चमेली के पुष्प से अलंकृत 
घनसंनिविष्ट मोहनमाला की मॉति किसे आक्ृष्ठ नहीं करता 

स्फुरकलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम। 

रसेन शब्या स्वयमम्युपागता कथा जनस्यामिनवा वधूरिव | 

हरन्ति क॑ नोज्ज्वलदीपकोपमेनंवे: पदाथरुपपादिता कथा। 

निरन्तरश्लेषनना सुजातयो. महात्रजश्चम्पककुडमलेरिव ॥ 


“--कादस्वरी 
अश्यंत्‌, संस्कृत के आलंकारिक जिस रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, जो अगी है 


वही कथा शोर आस्यायिका का भी प्राण है। कथा-काव्य मे कहानी या आख्यान गौण है. 


७२ हिन्दी-साहित्य का आदिकांल 


अलंकार-योजना गौण है, पदसंघटना भी गौण है, चुल्य है केवल 'रस!ः] यह रखे 
अमभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्द से वह अग्रकाश्य है। उसे केदल व्यंजित या 
ध्वनित किया जा सकता है। इस वात में काव्य और कथा-आ्राख्याविका समान हैं। 
विशेषता यह है कि कथा-आख्यायिका मे रस के अनुकूल कहानी, अलंकार-बोजना और 
पद-संघटना सभी महत्त्व-पूर्ण हैं, किसी की उपेज्ञा नहीं की जा सकृती। एक पद्म के 
बन्धन से मुक्त होने के कारण ही गद्य-कवि की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। वह अलंकारों 
की और पदसंघटना की उपेक्षा नहीं कर सकता । कहानी तो उसका प्रधान वक्तव्य ही है| 
कहानी के रस को अनुकूल रखकर इन शर्तों का पालन सचमुच ही कठिन है, और 
इसीलिये संस्कृत के आलोचक ने गद्य को कवित्व की कसोटी कहा है-- “गद्य कवीनां निकर्प 
वदन्ति' | किन्तु, अपभरंश और प्राकृत की कथाश्रं में पद का वन्‍्धन भी लगा हुआ है। 
अपभ्रेश में मी अलंकार कथा का बहुत महत्त्व-यू्ण उपादान समझा जाता रहा है। 
'णायकुमार-चरिउ' मे एक संकेतपूर्ण वाक्य आवा है | सौत के कुचक्र से राजा ने नागकुमार 
की माता के सब अलंकार उतरवा लिए ये। जब नाग़कुमार लौटा, तब उसने अपनी माता 
वो ऐसा निरलंकार देखा, मानों कुकवि की लिखी कथा हो । इससे जान पडता है, कि 
अलंकार का श्रमाव कथा को फीका कर देता है। 

कथा-साहित्य मे असज्जन पुरुषों की चर्चा थोड़ी-बहुत अवश्य आ जाती है। लक्षण- 
अन्धों में इसे आवश्यक भी मान लिया गया है। संमवतः, उन दिनों के चुगुलखोरों को जवाब 
देने का यही उपाय रहा हो । ठुलसीदासजी ने भी जब इस प्रकार के प्रसंग को मुलाया 
नहीं है तो दरवारी निंदकों से कुछ अधिक गंभीर वात होनी च्यहिए । वस्त॒तः, जेसा कि 
वाणमह् कह गए हैं, अकारण ही बेर को आविष्कार करनेवाले छसज्जनों से सभी डरा 
करते हैं | कौन ऐसा है जो उनसे न डरता हो ! उनका परुप वचन कालसर्य के दुःसह विप 
की भाँति सदा उनके मुँह में सहज भाव से ही विद्यमान रहता है | शायद बाणमद्द की वात 
किसी युग-विशेष तक ही सीमित नहीं है, वह आज भी सत्य है और सौ-दो-ठौ वर्ष वाद भी 
रत्य रहेगी। शायद सह्ददव जनों के लिए मी चुपके-से एकाघ वाक्य कहकर मनोव्यथा 
हल्की कर लेने के सिवा अन्य उपाय न था, न है, न रहेगा। वाणमद्द के शब्द 
इस प्रकार हैं-- 

अकारणाविप्कृतवेरदारुणा-- 
. दसज्जनातस्य॒मय न विच्यते ! 
विष॑ महाहेरिव यस्य दु्वंचों 
सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे ॥ 

सो, कथा में अलंकार और रस की योजना के साथ खल-निंदा को मी आवश्यक माना 
जाने लगा था । 

पृथ्वीराजरासों ऐसी ही रसमय सालंकार बुद्धवद्ध-कथा था, जिसका मुख्य विपय 
नायक की प्रेमलीला, कन्याहरण और शत्रुपराजय था। इन्हीं, वात! का मूल रातो में 
विस्दार रद्दा होगा । ऊपर जिन अंशों को राझो का पुराना रूए कहा गया है, उनमे, इन्हीं 
बातों का विस्तार है। यह कहना तो कठिन है कि इससे अधिक उसमे कुछ था ही नहीं; 


तृतीय ब्यांस्यानें ७ 


वर जहाँ तक अनुमान-शक्ति के उपयोग का अवसर है, वहाँ तक लगता है कि रामो ऐसी 
ही कथा थी। ऐसी कथाएँ उन दिनों और भी बहुत-सी लिखी गई थी। कुछ का 
आमास संस्कृत-प्राकत के विजय, विलास, रासक आदि की भ्रेणी के काव्यों से लगता है 
और कुछ का उस समय की लिखी हुई नाठिकाश्रों, सहकों, प्रकरण, शिलालेख-प्रशस्तियों 
आदि से मिलता है। संस्कृत मे इतिहास का कुछ पता बता देनेवाले काव्य तो मिलते है; 
पर उन्हें 'ऐतिहासिक' काव्य नहीं कहा जा सकता | सब जगह इतिहास-प्रथित तथ्यों पर 
कल्मना द्वारा उद्भधावित घटनाएँ प्रधान हो उठती हैं। मैं आगेवाले व्यास्थान मे 
थोड़ा-सा इन ऐतिहासिक कहे जानेवाले काव्यों पर विचार करूँगा और फिर रासो के इस 
नवोद्घाटित मूल रूप के काव्य-सौन्दय पर विचार करूँगा | 

मुझे खेद है कि रासो का प्रसंग कुछ अधिक बढ़ाने को बाध्य हो रहा हूँ, पर सब 
दृष्टियों से यह इतना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है कि थोड़ा और विचार कर लेना बहुत अदुचित 
नहीं होगा | 


चतुर्थ व्याख्यान 


हमारे आलोच्च काल मे ऐतिहासिक पुरुषों के नाम से सम्बद्ध कई काव्य, नाटक और 
चंपू आदि मिलते हैं। प्रथ्वीराजरासो के वारे मे इम कह आये हैं कि ऐतिहासिक व्यक्ति 
के नाम से जुड़े रहने के कारण शुरू-शुरू में अनुमान किया गया था कि इससे इतिहास 
का काम निकेलेगा। पर यह आशा फलवती नहीं हुई। कम ही ऐतिहासिक पुरुषों के 
नाम से सम्बद्ध पुस्तकें इतिहास-निर्माण में सहायता कर सकी है | कुछ से ऐतिहासिक तथ्यों, 
नामों और वंशावलियों का कुछ संघान मिल जाता है | कुछ से इतना भी नहीं मिलता | 

बहुत पहले से तो नहीं, पर पृथ्वीराज के आविर्भाव के काफी पहले ले ऐतिहासिक 
ध्यक्तियों के नाम से सम्बद्ध काव्य-पुस्तकें लिखी जाने लगी थीं। शिलालेखों और ताम्रपट् 
की अशत्तियों मे तो ऐसी बात बहुत पुराने जमाने से मिलती है, पर पुस्तक-हूप में सम- 
सामयिक राजाओं के नाम से सम्बद्ध रचना जतवी शताब्दी से पहले की नहीं मिली | वाद 
की शताब्दियों मे यह बात वहुत लोकप्रिय हो जाती है और नवीं-दसबीं शताब्दी मे 
तो संस्कृत-प्राकत मे ऐसी रचनाएँ काफी बड़ी संख्या में मिलने लगती हैं | ऐसा जान 
पड़ता है कि मारतीय साहित्य मे यह ग्रद्धत्ति नई है। साठवी शताब्दी के बाद मारतीय 
जीवन और साहित्य में अनेक नये उपादान आए हैं । ऐतिहासिक कान्य भी उनमे एक है। 
सम्मवतः, तत्काल-प्रचलित देश्यमाषा या अपभ्रंश में ऐसी रचनाएँ अधिक हुई थी। 
इस काल के संस्क्ृत-साहित्व मे राजर्ठ॒ति का बहुत प्रमुख स्थान है। अपभ्रश की रचनाश्रों 
में ऐसी राजस्तुति-परक रचनाओं का होना स्वामाविक ही था । कई नवागत जातियों ने, 
जिनमे आमीर, यूजर और अनेक राजपूत समझती जानेवाली जातियों भी हैं, राज्य-अधिकार 
किया था। वे जिन गदेशों से आये थे, वहाँ की अनेक रीति-नीति भी साथ ले आए थे | 
फिर, वे संस्कृत उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे, यद्ञपि अपने ऋत्रियत्व का दावा 
उच्च स्वर से घोषित करने के लिये वे पंडितों का सम्मान मी करते थे और साधारण जनता 
से अपने को श्रेष्ठ बताने के जितने प्रवत्न सम्भव थे, समी करते ये | इन उपायों मे देशी 
मापा की उपेक्षा मी एक था | फिर भी, सचाई यह है कि वे अपभ्रश मे लिखी स्तुतियों 
ही समझ सकते थे। इसलिए, अपभ्र श में तेजी से राजस्तृतिपरक साहित्य की परमरा 
स्थापित होने लगी । संस्कृत में भी यह बात थी, पर संस्कृत मे और भी सौ वात थी। 


चतुर्थ व्यास्यान ७५ 
ह्षचरित समसामयिक राजा के नाम के साथ सम्बद्ध प्रथम काव्य है। यद्यपि वह 
कवि के आश्रयदाता को जीवनचरित है, पर इसमे इतिहास कौ अपेक्षा काव्य ही प्रधान 
हो उठा है। हृष के जीवन का पूरा चित्र तो इसमे मिलता ही नहीं, उसके राजनीतिक 
कायों और योजनाओं का मी कोई स्पष्ट परिचय नहीं मिलता। यह मी पता लगाना 
कठिन ही है कि सम्राट के सम्पर्क मे आनेवाले लोगों की क्या स्थिति थी। और तो और 
गौड़ और मालवराज-जेसे महत्त्वपूर्ण पात्र भी अस्पष्ट ही रह गए हैं. अन्य साधारण 
व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। सब मिलाकर हृषचरित मे ऐतिहासिक तथ्य नाममात्र 
को ही है। प्रधानतः वह गद्यकाव्य है। उसकी शैली वही है, अन्तरात्मा वही है, और 
स्थापन-पद्धति भी वही है। इतिहास-लेखक उससे लाभान्वित हो सकता है; क्योंकि हष 
के सभा-मस्डल का, ठाट-वाट का, रहन-सहन का, उसे परिचय मिल जाता है, पर उसे 
सावधान रहना पडता है। कौन जाने, कवि कल्पना के प्रवाह में उपमा, रूपक, दीपक 
या श्लेष की उमग में तथ्य को कितना बढा रहा है, कितना आच्छादित कर रहा है, 
कितना दूसरे रंग में रंग रहा है । इस कबि के लिये कल्पना की दुनिया वास्तविक दुनिया 
से अधिक सत्य है। और वास्तविक जगत की कोई घटना सिफ उसकी कल्पनाबृत्ति को 
उकसाने का सहारा भर है। इस प्रकार इतिहास इसकी दृष्टि मे गौण है। वह केवल 
कल्पना-इत्ति को उकसाने के लिये और मनोहरतर जगतू के निर्माण के लिये सहायक 
मात्र है। विवाह के समय स्त्रियों नाचती-गाती थीं, यह ऐतिहासिक दथ्य है। कवि के 
लिये इतना सकेत काफी है। फिर, वह कल्पना का जाल विछा देगा। 'स्थान-स्थान 
पण्य-विल[सिनियों के दृत्य-आयोजन को वह इस रूप में चित्रित करेगा, जिससे पाठक 
का चित्त मदविहल हो जाय। मद-मंद भाव से आस्फाल्यमान आलिंग्यक नामक वाद्य 
मुखर हो उठेंगे, मधुर शिजनकारी मंजुल वेशुनिनाद्‌ से दिडमए्डल भऋनभना उठेगा, 
मनभनाती हुई मलल्‍्लरी के साथ कल्कास्य और कोशी के क्वशन अपूव ध्वनिजाल उत्पन्न 
करेंगे, उत्ताल ताल से दिलमस्डल चट्चटा उठेगा, निरतर ताडयमान तत्री-पटह की 
गुज्ञार से भर मृदु-मधुर ्रकार के साथ मंकृत अलाबु-बीणा की मनोहर ध्वनि से दृत्य 
वाचाल हो उठेगा और आप इस अपूर्व मायालोक मे देखेंगे कि सुन्दरियों के कामों में 
ऋतुसुलभ पुष्प उृत्य के आधृरान-वेग से दोलायित हो रहे हैं और कुकुम-गौर-कान्ति 
उत्यचारियों के चेग के साथ सौदय॑-चक्रचाल की सृष्टि कर रही है और वाणमट्ट के मुख 
से आप उस शोभा और श्री की अपूर्व सम्पत्ति को सुनकर चकित रह जाएँगे। आपको 
मालूम होगा कि वे किशोरियों रृत्य के नाना करणों मे जब भुजलताओं को आकाश मे 
उत्किप्त करती थीं, तो ऐसा लगता था कि उनके कंकरण दूर्यमश्डल को बन्दी बना लेंगे 
उनकी कनक-मेखला से उलभी हुई कुरण्टक-माला उनके मब्य-देश को घेरकर ऐसी शोमित 
हो रही थो मानों कामाग्नि ही प्रदीप्त होकर उनको वलियत किए है, उनके प्रदीक 
मुखमएडल से सिन्दूर और अबीर की छुटा विच्छुरित हो जाती थी और उस लाल-लाल 
कान्ति से अरुणायित कुए्डलपत्र इस प्रकार सुशोभित हुआ करते थे, मानो चन्दनद्धम की 
इकुमार लताञ्रों के विज्लुलित किसलय हों । उनके नीले वासन्ती चित्रक और कौसुम्म 
वस्त्रों के उत्तरीय जब दत्य-वेग से आधूर्णित हो उठते थे तो मालूम पड़ता था कि 
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विज्लुब्ध शंगार-सागर की चल वीचिणें तरंगित हो उठी हैं। वे मद को भी मदमत्त 
बना देती थी, आनन्द को भी आनन्दित कर देती थीं, द॒त्य को मी नचा देती थीं और 
उत्सव को भी उत्सुक बना देती थीं।! हपंचरित के चठुथ उच्छु वास मे एक ऐसा ही 
मनोरम वर्णन है। मैं उसका अनुवाद नहीं दे रहा हैँ. केवल उसके वक्तव्य वस्तु 
आऔर स्थापन-पद्धते की ओर इशारा करने के लिये थोड़ी-सी वानगी दे रहा हैँ। इस 
प्रकार कोई अवसर मिला नहीं कि कवि की कल्पना उत्तेजित हुई नहीं। फिर कहाँ गया 
इतिहास और कहाँ गई तथ्यों की वह दुनिया, जो बार-बार ठोकर मारकर कवि-कल्यना 
की स्वच्छुन्द उड़ान में बाघा पहुँचाती रहती है। कोई आशचण नहीं कि वाण के समान 
कल्पकवि ने जिस काव्यरूप को छू दिया, वह वहीं अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर समात्त 
हो गया। किसकी हिम्मत है कि फिर से उस काब्यरूप को छूकर उसी गरिमा तक 
पहुँचा सफे। यदि आगे चलकर किसी ने हिम्मत की भी तो वह रसिकों का हृदय नहीं 
जीत सका। बाणमभटह ने कथा और आख्यायिका की गद्यवाली शैली को अपने चरम 
उत्कर्ष तक पहुँचाकर छोड दिवा। कोशिश करनेवालों ने कोशिश की अवश्य, पर “न 
हुआ पर न हुआ मीर का इकवाल नसीव । जौक यारों ने बड़ा जोर गजल मे मारा ! 

फिर तो गद्य को छोड़ ही दिया गया। लिया भी गया तो पद्मवहुल करके । आगे 
- चलकर चम्पुओं की शेली अधिक लोकप्रिय हो गई । पच्चों मे संस्क्ृत-मापा मेज गई थी, 
उसका सहारा लेकर कुछ कहना संमव था; पर गद्य को तो वाणमट्ट ने जिस ऊँचाई पर 
उठा दिया, उस तक पहुँचना असंमव्र हो गया । 

प्रकृत प्रसंग ऐतिहासिक काव्यों का है। ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य 
लिखने की प्रथा वाद मे खूब चली | इन्हीं दिनों ईरान के साहित्व में मी इस ग्रया का 
प्रवेश हुआ , उत्तर-पश्चिम सीमान्त से बहुत-सी जातियों का प्रवेश होता रहा | वें 
राज्य स्थापन करने मे मी समर्थ हुईं | पता नहीं कि उन जातियों की स्वदेशी प्रथा की 
क्या-क्या बातें इस देश मे चल्नों । साहित्व में नये-नये काव्यरूपों का प्रवेश इस काल में 
हुआ अवश्य | सम्मवतः, ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने की 
चलन भी उनके संसर्ग का फल हो। परन्तु, भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम-भर 
लिया, शेली उनकी वही पुरानी रही, जिसमे काव्य-निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, 
विवरण-संग्रह की ओर कम, कल्पना-विलास का अधिक मान था, तथ्य-निरूपण का कम; 
संभावनाओं की ओर अधिक रुचि थी, घटनाओं की ओर कम; उल्लसित आनंद की ओर 
अधिक क्कुकाव था, विलसित तथ्यावली की ओर कम | इस प्रकार इतिहाघ को कल्पना 
के हाथों परास्त होना पठा। ऐतिहासिक तथ्य इन कात्यों में कल्नना छो उकसा देने के 
साधन मान लिए गए हैं! राजा का विवाह, शत्रुविजय, जलक्रीड़ा, शेल-वन-विहार 
दोला-विलास, रुत्य-गान-प्रीति-- ये सब्र बातें ही प्रमुख हो उठी हैं, क्रमशः इतिहास का 
अंश कम होता गया और संभावनाओं का जोर बढ़ता गया। राजा के शत्रु होते हैं, बुद्ध 
होता है। इतिहास की दृष्टि मे एक युद्ध हुआ, और मी तो हो सकते थे। कवि 
संभावना को देखेगा। राजा का एकाधिक विवाह होते थे, यह तथ्य अनेक विवाहों की 
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संभावना उत्पन्न करता है, जलक्रीडा और वनबिहार की संभावना की ओर संकेत 
करता है और कवि को अपनी कल्पना के पख खोल देने का अवसर देता है। उत्तरकाल 
के ऐतिहासिक काव्यों मे इसकी भरमार है। ऐतिहासिक विद्वान्‌ के लिये संगति मिलाना 
कठिन हो जाता है। 

वस्तुतः, इस देश मे इतिहास को ठीक आधुनिक श्रर्थ मे कमी नहीं लिया गया। 
बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथानायक बनाने की प्रत्ृत्ति 
रही है। कुछ में देवी शक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया है। 
जैसे-- राम,बुद्ध, कृष्ण आदि और कुछ मे काल्यनिक रोमास का आरोप करके निजधरी 
कथाओं का आश्रय बना दिया गया है, जेसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल | जायसी 
के स्तनसेन, रासो के पृथ्वीराज में तथ्य और कल्पना का-- फैक्ट्स और फिक्शन 
का-- अद्भुत योग हुआ है। कर्मफल की अनिवायता मे, दुर्भाग्य और सौमाग्य की 
अद्भुत शक्ति में और मनुष्य के अ्पूर्व शक्ति-मास्डार होने मे दृढ़ विश्वास ने इस देश के 
ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रग मे रेंगा है। यहो कारण है कि जब 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा, तब भी इतिहास का कार्य नहीं 
हुआ | अन्त तक ये रचनाएं काव्य ही बन सकीं, इतिहास नहीं। फिर भी, निजंघरी 
कथाओञ्रो से वे इस शअ्रथ मे भिन्‍न थीं कि उनमे बाह्य तथ्यात्मक जगत्‌ से कुछ-न-कुछ 
योग अवश्य रहता था। कमी-कमी मात्रा में भी कमी-बेशी तो हुआ करती थी, पर 
योग रहता अवश्य था। निजंघरी कथाएँ अपने-आपमें ही परिपूर्ण होती थीं। 

जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथानकों में ऐधी घटनाओं को नहीं आने देता, 
जो दुःख-परक विरोधो को उकसावें, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथानकों मे भी करता है। 
सिद्धान्ततः, काव्य में उस वस्तु का आना भारतीय कबि उचित नहीं समझता, जो 
तथ्य और औचित्य की भावनाओं में विरोध उत्तन्न करे, दुःखोद्ेचक विपम परिस्थितियों--- 
ट्रेजिक कसट्रेडिक्शन्स--की सृष्टि करे; परन्तु वास्तव जीवन में ऐसी बातें होती ही रहती हैं | 
इसलिये इतिहासाश्रित काव्य मे भी ऐसी बाते" आएँगी ही। बहुत कम कवियों ने 
ऐसी घटनाश्रों की उपेक्षा कर जाने की बुद्धि से अपने को मुक्त रखा है। यही कारण है 
कि इन ऐतिहासिक काव्यों के नाठक को धीरोदात्त बनाने की प्रवृत्ति, ही प्रबल हो 
गई है, परन्तु वास्तविक जीवन के कर्तव्य, इन्द्र, श्रात्मविरोध और आत्मप्रतिरोध-जैसी 
बाते उसमे नहीं आ पातीं। ऐसी बातों के न आने से इतिहास का रस भी नहीं 
आ पाता और कथानायक कल्पित पात्र की कोटि मे' आ जाता है। फिर, जीवन 
में कभी हास्थोड्रेचक अनमिल स्वर भी मिल जाते हैं। संस्कृत-काव्य का कर्ता कुछ 
अधिक गम्भीर रहने से विश्वास करता है और ऐसे प्रसगों को छोड़ जाता है। और, 
ऐसे प्रसगों को तो वह मरसक नहीं आने देना चाहता, जहाँ कथानायक के नैतिक 
पतन कौ सूचना मिलने की आशका हो। यदि ऐसे प्रसंगों की वह अवतारणा भी 
करता हैं तो घटनाओ्रो और परिस्थितियों का ऐसा जाल तानता है, जिसमे नायक का 
कर्तव्य उचित रूप में प्रतिमात हो। सब मिलाकर ऐतिहासिक काव्य कालनिक 
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निजंघरी कथानकों पर आश्चित काव्य से बहुत मिन्‍न नहीं होते। उनसे आप इतिहास 
के शोध की सामग्री संग्रह कर सकते हैं, पर इतिहास को नहीं पा सकते | इतिहास, 
जो जीवन्त मनुष्य के विकास की जीवन-कथा होता है, जो काल-प्रवाह् से नित्य 
उद्घाटित होते रहनेवाले नव-नव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की 
विजय-यात्रा का चित्र उपस्थित करता है, और जो काल के परदे पर प्रतिफलित होनेवाले 
नये-नये दृश्यों को हमारे सामने सहज भाव से उद्घाटित करता रहता है। भारतीय 
कवि इतिहास-प्रसिद्ध पात्र को भी निजधरी कथानको की ऊँचाई तक ले जाना चाहता है। 
इस कार्य के लिये वह कुछ ऐसी कथानक-रूढियो का प्रयोग करता है, जो कथानक का 
अमिलषित ढंग से मोड देने के लिये दी्घकाल से भारतवध की निजंघरी कथाश्रों मे 
स्वीकृत होते आए हैं और कुछ ऐसे विश्वासों का आभ्रय लेता है, जो इस देश के 
पुराणों में और लोक-कथाओं मे दी्घकाल से चले आ रहे है। इन कथानक-लूढ़ियों 
से काव्य में सरसता आती है और घटना-पअ्रवाह मे लोच आ जाती है। मध्यकाल में 
ये कथानक-रूढ़ियों बहुत लोकप्रिय हो गई थीं और हमारे आ्रालोच्य काल मे भी इनका 
प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। 

संस्कृत में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम से सम्बद्ध काव्यों को चरित', 'विल्ास', 
“विजय” आदि नाम दिए गए. हैं | सबसे पुराना काव्य तो, जेसा कि पहले ही बताया गया है, 
#पंचरित' नामक आख्यायिका ही है। इसके बाद पद्मगुस्त का 'नवसाहसाहुचरित 
(१००० ईं० के आसपास) और विल्दूण का “विक्रमाह्ुदेवचरित' नाम के ऐतिहासिक 
काव्य मिलते हैं। ये दोनों काव्य हमारे आलोच्य काल के आरम्म के हैं और ऐतिहासिक 
कार्यों की तत्कालीन परिस्थिति को बताते हैं। विक्रमाह्ुदेवचरित राजकीय विवाहों 
और युद्धों का काव्य है। राजाओं के गुणानुवाद के लिये उन दिनों ये ही दो विपय 
उपयुक्त समझे जाने लगे थे। दोनों में ही कल्पना का प्रचुर अवकाश रहता था 
और सम्भावनाओ्रों की पूरी गु जायश रहती थी। यह वस्ठुतः इन स्त॒ुतिमूलक कल्पनाप्रवण 
काव्यों मे इतिहास का केवल सुदूर-स्पश मात्र ही है। इतिहास की इृष्ठि से कुछ श्रधिक 
उपादेय पुस्तक कल्हए की राजतरगिणी है; लेकिन उसमे भी पौराणिक विश्वासों 
और निजन्धरी कथाओं की कल्पना का गड्ड भडूड थोडा-बहुत मिल ही जाता है। 
तंत्र-मंत्र, शकु्न-अपशक्रुन के विश्वासों का सहारा भी लिया ही गया है। और 
प्राचीन गौरव की अ्रनुभूति के कारण घटनाओं मे अ्रसन्ठुलित गुरुत्वारोप हो ही गया है। 
मानव-कृत्य को अतिप्राकृत घटनाओं द्वारा नियंत्रित समकभने के विश्वास ने इस 
अपूर्य इतिहास-ग्रन्य को थोड़ा-सा इतिहास के आसन से दूर खडा अवश्य कर दिया है; 
पर सब॒मिलाकर राजतरगिगी ऐतिहासिक काव्य है। सन्ध्याकरनन्दी का रामचरित 
एक ही साथ अयोध्याधिपति भ्रीरामचन्द्र का भी अर्थ देता है और बंगाल के रामपाल 
प्र भी घटित होता है। इत प्रकार के कठिन ब्रत को निर्वाह करनेवाले श्लिष्ट काव्य 
से इतिहास की जितनी आशा की जा सकती है, उतनी इससे भी की जा सकती है। यहाँ 
कवि को रामपाल के जीवन की वास्तविक घटनाओं से कम और श्लेष-निर्वाह से अधिक 
मतलब है। सोमपाल-विलास जल्हण का लिखा ऐतिहासिक काव्य है। “जयानक' का 
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लिखा कहा जानैवाला 'ृथ्वीराजविजय” हिन्दीमाषियों के निकट परिचित ही है। इसी 
पुस्तक की इस्तलिपि के प्राप्त होने से प्रथ्वीराजरासो का ऐतिहासिक माहात््म धूमिल 
पड गया था और बंगाल की एसियाटिक सोसायटी से प्रकाशित होना बीच ही में बन्द 
हो गया था| इस पुस्तक के बारे मे हम आगे विशेष माव से चर्चा करेगे। एक और 
ऐतिहासिक पुस्तक अनन्तपुत्र रुद्र-लिखित र'ाष्ट्रीढ़ वंश! बताई जाती है। इन सब 
पुस्तकों के बारे मे एक ही बात सत्य है। इतिहास इनमे कल्पना के आगे म्लान हो 
गया है और ऐतिहासिक, पौराणिक और निजंघरी घटनाश्रों के विचित्र और असन्तुलित 
मिश्रण से इनका ऐतिहासिक रूप एकदम गौण हो गया है। जेन कवि देमचन्द्राचार्य का 
लिखा कुमारपाल चरित या द्याश्नय काव्य है, जिसके प्रथम बीस सर्ग संस्कृत मे हैं और 
परवर्त्ती आठ अध्याय प्राकृत मे | इस काव्य मे कुमारपाल के धूवपुरुषों का वृत्तान्त भी है। 
अनहिलवाडे के इन चौलुक्यों के बारे में जो कुछ लिखा गया है, वह इतिहास-सम्मत माना 
जाता है। परन्तु, हेमचन्द्राचाय की मुख्य दृष्टि व्याकरण के प्रयोगों को समझाना है। बाद 
के आठ सर्ग प्राकृत में कुमारपाल के वर्णन मे हैं। गुजरात के चौलुक्यों के इतिहास की 
दृष्टि से पुस्तक बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे। इसी प्रकार सोमेश्वर की कीर्सिकौमुदी और 
सुरथोत्सव, वालचन्द्र सूरि का वसन्‍्तविलास और जयचन्द्र सूरि का हम्मीरकाव्य ऐतिहासिक 
दृष्टि से उल्लेख-योग्य है | अन्तिम पुस्तक मे ऋतु-वर्णन और विहार-बर्गान बहुत सुन्दर है । 

इन ऐतिहासिक काव्यों मे 'कीसिलता' का स्थान कुछ विशिष्ट है। यद्यपि यह पुस्तक 
भी आश्रयदाता समसामय्रिक राजा की कीर्सि गाने के उद्देश्य से ही लिखी गई है और 
कविजनोचित अलकृत भाषा मे रची गई है तथापि इसमे ऐतिहासिक तथ्य कल्पित घटनाओं 
था संभावनश्रों के द्वारा धूमिल नहीं हो गया है । कीत्तिसिंह का चरित्र बहुत ही स्पष्ट 
ओर उज्ज्वल रूप मे चित्रित हुआ है। कवि की लेखनी चित्रकार की उस तूलिका के 
समान नहीं है, जो छाया और आलोक के सामंजस्य से चित्रों को ग्राह्म बनाती है, बल्कि 
उस शिल्पी की टॉकी के समान है, जो मूर्तियों के मित्तियात्र मे उभार देता है, हम उत्कीरां 
मूत्ति के ऊँचाई-निचाई का पूरा-पूरा अनुमव करते हैं। उस काल के प्ुललमानो का, 
हिन्दुओं का, सामन्तों का, शहरों का, लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवन्त 
और यथार्थ वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन है | कवि ने जो भी सामने आरा गया उसका ब्यौरेवार 
वर्णन करके चित्र को यथार्थ बनाने का प्रयत्न नहीं किया है, वल्कि आवश्यकतानुसार, 
निर्वाचन, चयन और समंजस योजना के द्वारा चित्र को पूर्ण और सजीव बनाने का प्रयत्न 
किया है। इस प्रकार यह काव्य इतिहास की सामग्री से निर्मित होकर भी केवल तथ्य- 
निरुपक पुस्तक नहीं बना है, वल्कि सचमुच का काव्य बना है | वहुत क्रम स्थलों पर कवि ने 
केवल सभावनाओं को वृहदाकार वनाया है। कीर््तिसिंह का वीररूप भी स्पष्ट हो जाता है 
और जौनपुर के सुज्तान फिरोजशाह के सामने उसका अतिनम्न भक्तिमाद. रूप भी 
प्रकट हुआ है | इन चित्रणों मे कबि ने कीर्सिसिंह के द्वितीय रूप को दबाने का उज्ज्वलतर 
स्प में चित्रित करने का प्रयास नहों किया; वल्कि ऐतिहासिक तथ्य को इस मॉति रखने 
का प्रयत्न किया है कि जिस स्थान पर कथनायक क्ुकता है, वहाँ भी वह पाठक की 
सहानुभूति और परिशंसन का पात्र बना रहता है | छुंदों के चुनाव मे भी कि ने कुशलता का 


6० हिन्दी-साहित्य का आदिकांत 


परिचय दिया है । तथ्यात्मक विवरण को मोड़ने के साथ-ही-साथ वह छुंदों को बदल 
देता है और पाठक के चित्त में उत्पन्न हो सकनेवाली एक धृष्टता या मोनोटानी को कम 
कर देता हैं। सब मिलाकर कीसिलता अपने समय का बहुत ही सुन्दर चित्र उपस्थित 
करती है| वह इतिहास का कब्रिदृष्ठ जीवन्त रूप है | उसमे नतो काव्य के प्रति पक्षपात है, 
न इतिहास की उपेक्षा, उसमे यथास्थान पाठक के चित्त मे करुणा, सहानुभूति, हास्य, 
ऑऔत्सुक्य और उत्कंठा जाम्रत्‌ करने के विचित्र गुण हैं | इस पुस्तक मे उन कथानक-रुढ़ियों 
का प्रयोग बहुत कम किया गया है, जो संस्कृत, प्राकत और अपश्रश की रचनाओं मे एक 
ही प्रकार के अभिप्राय ला देती हैं और तथ्यात्मक जगत्‌ से कम संबंध रखकर कल्पना-विलास 
की ओर पाठक का मन मोड़ दिया करती हैं | 

प्ृथ्वीराजरासों और पद्मावत भी ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम के साथ संबद्ध काव्य है। 
परन्तु, अन्यान्य ऐतिहासिक काव्यों की भाँति मूलतः इनमे भी ऐतिहासिक और निजघरी 
कथाओं का मिश्रण रहा होगा । जेसा कि शुरू मे ही इशारा किया गया है, ऐतिहासिक 
चरित का लेखक संभावनाओं पर अ्रधिक बल देता है। संभावनाश्रों पर बल ऐने का 
परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश के साहित्य में कथानक को गति और घुमाव देने के लिये 
कुछ ऐसे अभिप्राय बहुत दीर्घकाल से व्यवद्वत होते आए. हैं, जो बहुत थोड़ी दूर तक यथार्थ 
होते हैं और जो आगे चलकर कथानक-रूढ़ि मे बदल गए हैं। इस विषय में ऐतिहासिक 
और निजघरी कथाश्रों में विशेष भेद नहीं किया गया | केवल ऐसी बात का ध्यान रखा 
गया है कि सभावना क्या है। चित्तौर के राजा से सिंघल देश की राजपुत्री का विवाह 
हुआ था या नहीं, इस ऐतिहासिक तथ्य से कुछ लेना-देना नहीं है; हुआ हो तो बहुत 
अच्छी बात है, न हुआ हो तो होने की संभावना वो है ही। राजा से राजकुमारी का 
विवाह नहीं होगा तो क्रिससे होगा! शुक्र नामक पक्षी थोड़ा-बहुत मानव-बाणी का 
अनुकरण कर लेता है, और भी तो कर सकता था । जितनी शक्ति उसे प्रास है उससे 
अधिक की संभावना तो है ही। आऋषि के वरदान से वह शक्ति बढ़ सकती है, ऋषि के 
शाप से पतित गंधव यदि सुआ हो गया हो तो पुन्जन्म के संस्कार उसको कलामर्मश बना 
सकते है। जब ये संमावनाएँ है तो क्यों न उसे सकलशास्त्र-विच्तण सिद्ध कर दिया 
जाय | इस प्रकार संभावना-पक्ष पर जोर देने के कारण बहुत-सी कथानक-रूढ़ियों इस देश 
में चल पड़ी है। कुछ रूढ़ियों ये है-- 

(१) कहानी कहनेवाला सुग्गा, 

(२) क. स्वप्न में प्रिय का दर्शन पाकर श्रासक्त होना, 

ख. चित्र में देखकर किसी पर मोहित हो जाना, 
ग. भिल्चुकों या बंदियों के मुख से कीर्ति-बर्णन सुनकर ग्रेमांसक्त होना इत्यादि | 

(३) मुनि का शाप, 

(४) रूप-परिवत्तन, 

(५) लिंग-परिबत्तन, 

(६) परकाब-प्रवेश, 
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(७) श्राकाशवाणी, 
(८) अ्रमिशान या सहिदानी, 
(६) परिचारिका का राजा से प्रेम और अन्त मे उसका राजकन्या और रानी की 
बहन के रूप से अभिजञान, 
(१०) नायक का औदायय, 
(११) पड्‌ ऋठ और वारहमासा के माध्यम से विरह-बेदना, 
(१२) हँस कपोत आदि से सन्देश मेजना, ५ 
(१३) घोडे का आखेट के समय निर्जन वन में पहुँच जाना, मार्ग मूलना, भानसरोवर 
पर किसी सुन्दरी स्त्री या उसकी मूर्सि का दिखाई देना, फिर प्रेम और प्रयत्न, 
(१४) विजन बन मे सुन्दरियों से साक्षात्कार, 
(१५) युद्द करके शत्रु से या मत्त हाथी के आक्रमण से, या कापालिक की वलिवेदी 
से सुन्दरी स्त्री का उद्धार और प्रेम, 
(१६) गणिका दारा दरिद्र नायक का स्वीकार और गणिका-माता का तिरस्कार, 
(१७) भरुएड और गरुढ़ श्रादि के द्वारा प्रिय-युगलों का स्थानान्तरकरण, 
(१८) पिपाता और जल की खोज मे जाते समय असुर-द्शान और प्रिया-वियोग, 
(१६) ऐसे शहर का मिल जाना जो उजाड हो गया हो, नायक का हाथी आदि द्वारा 
जयमाला पाना, 
(२०) प्रिय की दोहदकामना की पूर्ति के लिये प्रिय का असाध्यसाधन का संकल्प, 
(२१) शत्रु-सन्तापित सरदार को उसकी प्रिया के साथ शरण देना, और फलस्वरूप 
युद्ध इत्यादि ! 
भारतीय साहित्य के विद्यार्थियों को प्रायः ऐसी कथानक-रूढियों मे ठकराना पड़ता है। 
मैंने केवल इशारे के लिये कुछ रूढ़ियों के नाम गिनाए हैं। मेरा उद्देश्य केवल इस 
बात की ओर आपका ध्यान आक्ृष्ट करना है। पद्मावत में इन रुढ़ियों का व्यवहार है, 
और रासो में तो प्रेम-संबंधी सभी रूढ़ियों का मानो योजनापूर्वक समावेश किया गया है | 
जो बात मूल लेखक से छूट गई थी उसे प्रक्षेप करके पूरा कर लिया गया है। मैं यहाँ 
सभी रूढ़ियों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करूं गा, करने का समय नहीं है, परन्तु कुछ थोडी सी 
रूढ़ियो की ओर आपका ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूँ । भारतीय साहित्य की कथानक- 
रुढ़ियो के विषय में ब्लूमफील्ड ने अमेरिकन ओरिएश्टल सोसायटी के जनल की छत्तीसवी, 
चालीसवीं, एकतालीसवीं जिल्दों में कई लेख लिखे हैं और पेंजर ने कथासरित्सागर के नये 
संस्करण में अनेक महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों दी हैं। इस विपय पर अन्य कई यूरोपियन 
पड़ितों ने मी विशेषभाव से परिश्रम किया है, जिनमें डबल्यू० नामन ब्राउन का नाम 
उल्लेखनीय है। यद्यपि वेनिफी नामक जमेन पडित की ऋृतियों बहुत पुरानी हो गई हैं 
तथापि वे इस विपय के जिजाघओं के काम की चीज हैं। साधारणतः इन पंडितों ने 
निजन्वरी कहानियों के अभिप्रायों के विषय मे ही काम किया है; परन्तु उस अध्ययन का 
उपयोग पखवत्ती ऐतिहासिक कथाओं के क्षेत्र मे भी उपयोगी है। अस्तु, यहाँ दो-चार रूढ़ियों 
के बरे में ही कुछ कहने की इच्छा है । 
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सबसे पहले शुकवाली कथानक-रूढ़ि को लिया जाय | 
शुक और सारिका--तोता और मैना--भारतीय परिवार के बहुत पुराने साथी है। 
कथाओं में इनसे तीन काम लिए गए हैं--(१) कथा के कहनेवाले श्रोता के रूप में, 
(२) कथा की गति को अग्रसर करनेवाले सन्देहवाहक या प्रेम-सम्बन्ध-घटक के रूप मे और 
(३) कथा के रहस्यों को खोलनेबाले अनपराद्ध भेदिया के रूप में | अन्तिम रूप में 
सारिका अधिक उपयोगी समझ्ली गई है। बाणभट्ट की कादम्बरी शुक-मुख से कहलवाई 
गई है और रासो की पूरी कहानी शुक और शुकी--तोता-मैना (--के सम्बादरूप में 
कहलवाई गई है। मेंने पिछले व्याख्यान में बताया है कि यह शुक-शुकीवाला सम्बाद 
काफी महत्त्वपूर्ण है और इसके द्वारा हम कथातत्रों की योजना करके रासो के मूलरूप को 
पहचान सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि शुक की कथा कहने की शक्तिवाली बात 
क्रमशः हमारे देश के साहित्य में विशाल रूप ग्रहण करती गई है | शुरू-शुरू में वह 
काफी सहज-सरल थी | अमरुक के शतक में एक बहुत ही सुन्दर श्रौर स्वाभाविक श्लोक 
आया है--दम्पति ने रात भर प्रेमालाप किया, कम्बस्त शुक सब सुनता रहा | प्रातःकाल 
सास-जिठानी के सामने ही उसने उन वाक्यों को दुहराना शुरू किया। वधू हैरान ! उसे 
ठरनत एक युक्ति चूक गई | कान के कर्फूल मे पद्मरागमणि का दुकडा था | उसे लेकर 
उसने शुक के सामने रखा और उस वाचाल मूर्ख ने उसे दाडिम-फल समझकर चोंच मारी | 
वचन उसका बन्द हुआ और लज्जाविह्ला नववधू ने शान्ति की सॉस ली-- 
दम्पत्योनिशि जल्पतोगहशुकेनाकर्शितं. यह्गचः 
तत्मातगुरुसन्निधौ निगदतः श्रुत्वेव तार॑ वधू:। 
करणणौलंबितपक्तरागशकलं. विन्यस्थ चन्च्वाः पुरो 
प्रीडात्तो प्रकरोति दाडिमिफलव्याजेन वाम्बन्धनम्‌ ॥ 
--अ० श० १ 
यहाँ तक तो चल सकता है। परन्ठु, जब शुक को सकलशास्त्राथ का वेत्ता कहा 
जाता है तो सम्भावना को जरूरत से ज्यादा घसीटा जाता है । श्रीहृष॑देव की रत्नावली 
मैं नायिका के गोपन-ग्रेम का रहस्य सारिका खोलती है। उस मुप्नरा ने नायिका को 
सखी से कुछ कद्दते सुन लिया था और उसी का जप शुरू कर दिया था। सयोगवश राजा 
और विदूषक को यह बात सुनने को मिल गई और कथा के ग्रेमव्यापार मे गर्मी आ गई | 
राजा ने ठीक ही कहा था कि प्रिया ने अपनी सखी से जो प्रणय-कथा सुनाई हो उसे शिशु 
शुक और सारिका के मुख से छुनने का अवसर बड़भागियो को ही मिलता है-- 
दुचोरां मदनव्यथां चहन्त्या कामिन्या यदभिहितं पुरः सखीनाम्‌ ! 
तदूभूयः शुकशिशुसारिकामिरुक्तं धन्याना अ्रवणुपथातिथिलमेति'॥ ' 
शुक का दूसरा रूप है कथा को गति देनेवाला महत्त्वपूर्ण पात्र | पद्मावत मे वह सही 
काम करता है और रासो के दो प्रसंगों में उसे यही काम करना पड़ा है। प्रथम प्रसंग है 
समुद्रशिखरगढ़ की राजकन्या पद्मावती के साथ पृथ्वीराज के विवाह का सम्बन्ध-स्थापन 
और दूसरा है इंछिनी और संयोगिता की ग्रतिहन्द्रिता के समय इंछिनी ' की वियोग-बिदुरा 
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अवस्था की सूचना देकर राजा को बड़ी रानी (इंछिनी) की ओर उन्मुख करना। दोनो 
ही स्थानों पर सुग्गे ने महत्त्वपूर्ण कम किया है। इनमे पहला तो उस अत्यधिक प्रचलित 
लोककथानक का स्मारक है जिसका उपयोग जायसी ने भी किया था। इस कथानक मे 
इतिहास स्रोजने के लिये मूंड मारना वेकार है | यह श्रत्यन्त प्रचलित लोककथा थी। इसे 
अमुक पुराण से अमुक ने चुराया है, कहकर पौराणिक कथा मानना भी उचित नही है। 
यह दौघंकाल से प्रचलित भारतीय कयानक-रूढ़ि है। दो या तीन स्थानों पर ही 
इसका उपयोग नहीं छुआ है, कई स्थानों पर हुआ है। तीसरा भी चिर-प्रचलित 
क्थानक-रूढि है और मिन्न-भिन्न प्रदेशों की लोककथाओ मे आज भी खोजा जा सकता है | 

पद्मावतीवाली कद्दानी पर थोडा और भी विचार करना है । 

भारतीय साहित्य मे सिंहलदेश की राजकन्या से विवाह के अनेक प्रसगों की चर्चा थराती 
है। साधारणतः उनमे परिचारिका से प्रेम और बाद मे परिचारिका का रानी की बहन के 
रूप मे अभिशान--इस कथानक की रूढि का ही झ्राश्रय लिया जाता है । भ्रीहर्षदेब की र्नावल्ी 
में इसी रूढि का ही थ्राश्रय लिया गया है । कोतृहल की लीलावती मे भी नायिका सिंहलदेव 
की राजकन्या ही है, और जायसी के पद्मावत मे भी वह सिंहलदेश की ही कन्या है । 
इन सभी स्थानों पर सिंहल को समुद्र-मध्य-स्थित कोई द्वीप माना गया है। 
श्रपश्रश की कथाओं मे भी इस सिंहलदेश का समुद्र-स्थित होना पाया जाता है। 
ऐसी प्रसिद्धि हे कि सिहलदेश की कन्याएँ पश्चिनी जाति की सुलक्षणा होती हैं। जायसी 
के पद्मावत तक के काल मे सिंहल के समुद्र-स्थित होने की चर्चा आरती है। परन्तु बाद मे 
सिहलदेश के सम्बन्ध मे कुछ गोलमाल हुआ जान पड़ता है। मत्स्येन्द्रनाथ के सम्बन्ध मे 
प्रसिद्ध है कि वे किसी स्त्री-देश मे विलासिता मे फेस गये ये, और उनके सुयोग्य शिष्य 
गोरच्नाथ ने वहों से उनका उद्धार किया था | 'योगिसम्पदायाविष्कृति' नामक एक परवत्तीं 
ग्रंथ मे सिंहल को "त्रिया-देश” अर्थात्‌ 'स्त्री-देश' कहा गया है। भारतवर्ष में 'स्त्री-देश? 
नामक एक स्त्रीदेश की स्याति बहुत प्राचीन काल से है। इसी देश को 'कदलीदेश” और 
वाद को पुस्तकों मे कजरीवन' कह्दा गया है । मैंने अपनी पुस्तक 'नाथ-सम्प्रदाय! मे इस 
स्त्री-देश और कजरीबन के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया है। यहाँ प्रासंगिक सिफः 
इतना ही हे, कि परबर्त्ती काल की नाथ-अ्नुभुतियों में सिंहलदेश, ज्िया-देश और कजरी- 
वन को एक दूसरे से उल्का दिया गया है। पदञ्मावत के समय में मी सिंहलदेश दक्षिण में 
समका जाता था। परन्तु कुछ वाद चलकर "त्रिया-देश” और 'कजरीबन' के साथ उल्लका 
देने के कारण उसे उत्तर मे समझा जाने लगा। यह विश्वास किया जाता था कि सिंहल 
में पद्मनी नारियों हुआ करती थी, जिनके शरीर से पद्म की सुगंधि निकलती रहती है, 
और जो उत्तम जाति की स्त्री मानी जाती है। रासो में पद्मावती के विवाहवाला 
अध्याय इसी परवर्त्ती काल के विचारगत उलभन की सूचना देता है। कहानी उसमें वह्दी 
है, जो पद्मावत में है। परनल्‍्तु वहाँ पद्मावती उत्तरदेश की राजकन्या बताई गई है। 
पुरानी कहानी की स्मृति इसके कुछ शब्दों मे” जी रही है। जैसे, यह तो नहीं कहा गया 
कि पद्मावती सिंहलदेश की राजकन्या थी। परन्तु उसके नगर का नाम समुद्रशिखर! 
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यह सूचित करता है कि उस देश का सम्बन्ध किसी समय समुद्र से था। फिर मी उसकां 
राजा विजय सिंह सिंहल के प्रथम राजा विजय सिंह से मिलताजुलता है, जादूकुल में 
संभवतः यातुधानकुल की यादगार बची हुई है-- 
उत्तर दिसि गढ़ गढ़नपति समुद शिषर इक दुर्ग । 
सुविजय॒सुरराजपति जादूकुलह अमग्ग ॥ 
इस प्रकार यह कहानी सोलहवीं शताब्दी के बाद की लिखी हुईं है, और रासो में 
प्रक्तित हुई है। यह ध्यान देने की बात है, कि जिन विवाहों के सम्बन्धों मे शुक और 
शुकी का संवाद मिलता है, उनसे यह मिन्न है, और यह भी ध्यान देने की बात है कि 
बीकानेर की फोट लाइब्रेरी में रासो की जो छोटी प्रति सुरक्षित बताई जाती है उसमें 
भी यह कहानी नहीं है । कथानक-रूढियों का विचार किए, बिना जो लोग रासो या पद्मावत 
की ऐतिहासिकता या अनेतिहासिकता की जॉच करने लगते हैं, वे भ्रान्त मार्ग का अनुसरण 
करते हैं । पद्मावती की कद्दानी इस बात की स्पष्ट सूचना देती है। 
शुक्र और शुकी के वारत्तालापरूप मे प्रथम विवाह इंछिनी का है। दूसरा विवाह 
शशिन्नता का और तीसरा संयोगिता का है। तीनों विवाह सरस बने हैं और सुकब्रिचित 
जान पढ़ते हैं | 
इंछिनी के विवाह के प्रसंग में तीन घटनाएँ उल्लेखयोग्य है जो शुक-शुकी के प्रश्नोत्तर 
के रूप मे आई हैं। पहली बात है भीम भोरंग के साथ पृथ्वीराज के बेर का कारण | 
भीम के सात चचेरे भाई जो उसके राज्य मे उपद्रव मचाने लगे थे, भीम के प्रताप से 
भयभीत होकर प्रृथ्वीराज की शरण आए, पर पथ्वीराज के एक प्रिय सामन्‍्त कन्ह से उनकी 
लड़ाई हो गई और वे मारे गए। इसपर भीमराव असन्तुष्ट हुआ। दूसरी बात है भीम 
का इंछिनी से विवाह की इच्छा । इंछिनी की बड़ी वहन मदोदरी से उसका विवाह पहले 
ही हो चुका था। छोटी बहन को बडी पत्नी की सौत के रूप मे पाने का प्रयत्न अच्छा 
नहीं था। सलघ अपनी छोटी लड़की को और उसका पुत्र जेत अपनी बहन को, इस प्रकार 
ब्याहने के विरुद्ध थे | उन्होंने भीम से रक्षा पाने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज की शरण ली। 
लडाइयों हुई--रासों में होती ही रहती है--शहाबुद्दीन मी भीम के कहने से, किन्तु भीम 
को बरबाद कर देने की इच्छा के साथ चढ़ आया--वह भी रासो मे जब-तक थ्रा ही 
धमकता है--और इछिनी से पृथ्वीराज का विवाह हुआ । श्रागे तीसरी घटना है 
बारात का वर्शन और इछिनी का नख-सिख (नख-सिख) वर्णन। इस विवाह में कवि ने . 
किसी प्रकार की कथानक-रूढ़ि का आ्राश्रय नहीं लिया हे फिर भी और विवाहों से यह 
विशिष्ट है। इसमें इंछिनी का सौन्दर्य बहुत ही सुन्दर रूप में निखरकर प्रकट हुआ है, 
जो प्रधानतः कवि-समय के अनुसार ही है-- 
नयन सुकज्जल रेष तप्पि निप्छेल छवि कारिय। 
अश्रवतन सहज कठाद्थ चित्त कषेन नर मारीय। 
भुज मूनाल कर कमल उरज अंबुज कल्लिय कल । 
जंध रंभ कटि सिंघगमन दुति हंस करी छल। 
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देव अरु जप्षि नागिनि नरिय गरहि गर्व दिप्पत नयन 
इंदिनी अंखि लज्जा सहज कितक शक्ति कव्विय चयन । १४-१५६ 
सो, यह विवाह कगडों और लड़ाइयो के बावजूद सहज विवाह है। इसके पहले और 
बाद में पटापट दो विवाह और हुए हैं; पर उनमे कवि का मन रमा नहीं है | स्पष्ट ही 
लगता है कि वे मूल रासो के विवाह नहीं हैं । इछिनी का विवाह ही शायद मूल रासो का 
प्रथम विवाह है। बाकी दो विवाहो का वशिष्ट्य दिखाने के लिये ही कवि ने इस सहज 
विवाह की पृष्ठभूमि तैयार की है। इस सहज विवाह की सहज शोभा का कवि ने बार-बार 
उल्लेख किया है-- 
धनघुमि घुम्मर हेम | कवि कहो ओपम एम ॥ 
मनों कमल सौरम काज। प्रति प्रीत ममर विराज ॥ 
कह कहौ अंग सुरंग ।रति भूलि देखि अनंग ॥ 
लपषि लच्छि पूरसहज्ञ। चित्त वृत्त मानों रू्ज ॥ 
सो सलष राजकु वारि। तप लही ब्रह्म संवार ॥ 
इन लच्छि इच्चनिय रूप। कुल वधू लब्चि्न रूप॥ 
रतिरूप रमनिय रज्नि। छवि सरस छुति तन सजि॥ 
रसि रसिंत रज्जह राज । तिह रमन हुअ प्रथिराज ॥ 


अगले विवाह मे कवि ने जमके कथानक-रूढ़ियों का सहारा लिया है। राजा का नट 
के मुख से यादवराज-कन्या शशिव्रता के रूप की प्रशसा सुनना और आउसक्त होना, यह 
जानना कि उज्जेन के कामव्वज राजा को सगाई भेजी गई है, पर कन्या उसे नहीं चाहती, 
कन्यायप्रात्ति के लिये शिव-यूजन और शिवजी का स्वप्न मे मनोरथ-सिद्धि के लिये 
वरदान-- ये पुरुष-राग की चिराचरित मारतीय कथानक-रूढियों हैँ। कवि ने इन्हें 
निपुणता के साथ उपस्थित किया है। फिर पृथ्वीराज मिन्न-भिन्न ऋतुओं मे मन्मथ-पीड़ा 
से व्याकुल होता हैे-- यहाँ भी वही वात है । कवि ने इस वहाने वडा ही सुन्दर ऋतु- 
वर्णन किया है-- 
मोर सोर चहुं और घटा आसाढ बंधि नम । 
बच दादुर मिंगुरन रटत चातिग रंजत सुम | 
नील बरन वुमतिय पहिर आगभ्रंन अलश्डिय । 
चंद चधू लिव्यंद धरे वसुमत्तिस रज्जिय। 
वरषंत बूद्‌ घन मेघसर तब सुभौग जद॒ब कुआरि । 
नन हंस धीर धीरज सुतन इष फुट्टे मन मत्थ करि। २५-६५ 
और फिर, 
घन घटा वंधि तम मेघ छाय । दानिमिय दुमकि जामिनिय जाय | 
वोलंत मोर गिरवर सुहाय | चातिग्ग रटत चिहुँ और छाइ । इत्यादि 
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यह विरह वर्णन साधारणतः वाह्य वस्तुअधान है। विरह में जिस प्रकार का हृद्य- 
राग चित्रण होना चाहिए था वैसा इसमे नही है। अस्त | 

जिस प्रकार नैषधचरित के नत्त की मॉति नटमुख से प्रिया के गुण सुनकर प्रथ्बीराज 
व्याकुल हो उठा, उसी प्रकार एक हंस की भी कल्पना की गई है। यहाँ आकर मालूम 
हुआ कि सगाई जयचन्द्र के भतीजे वीरचन्द से होने जा रही थी । किसी गन्धव ने यह 
बात सुन ली और वह हस बनकर शशिव्रता के पास पहुँचा । नेषध के हंस की मॉति यह 
भी सोने का ही था। शशिव्रता के पूर्वजन्म में चित्ररेखा नामक श्रप्सरा होने की बात 
हंस ने उसे बताई । अप्सरा का सुन्द्री कन्या के रूप मे अवतार (थ्वीराजरासो का प्रिय 
विषय है । संयोगिता भी अप्सरा का ही अवतार थी। प्रृथ्वीराजविजय' के श्रन्त में 
कहानी आई है कि पृथ्वीराज अपनी चित्रशाला मे अप्सरा का चित्र देखकर मुग्ध हुए थे। 
कथा का क्रुकाव जिस प्रकार का है उससे पता चलता है कि वह अप्सरा किसी-न-किसी 
रूप में प्रथ्वीराज को मिली होगी। दुर्भाग्यवश वह काव्य आधा ही प्राप्त हुआ है और 
यह नहीं पता चला कि वह अप्सरा प्रथ्वीराज को किस रूप मे मिली । पर जान पड़ता है 
कि अप्सरावाले विश्वास का प्रथ्वीराज के वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध है। जो हो, 
गंधव (हंस) शशित्रता को प्रथ्वीराज की ओर उन्मुख करता है। वीरचन्द तो अ्रमी साल 
भर का वच्चा था। अप्सरावतार युवती शशित्रता को उससे विमुख करने मे हंस का 
विशेष भ्रम नहीं पड़ा । शशिव्रता के मन मे प्रेमाकुर उत्पन्न करके वह दिल्‍ली गया। 
यही उचित था । यही स्वाभाविक भी । पृथ्वीराज ने उसे पकडा | नल ने भी ऐसा ही किया 
था | प्रेम गाढ़ होता है, प्रथ्वीराज की ओर से भी और शशित्रता की भर से इंस ने भी 
शशिव्रता का रूप-गुण वर्णन किया, चित्ररेखा का अवतार होना बताया और एक नई बात 
यह बताई कि शशित्रता ने गान॑ सिखानेवाली अपनी शिक्षायित्री चन्द्रिका से प्रथ्वीराज का 
गुण सुनकर आहष्ट हुई है । प्रथ्वीराज मी नट से सुनके श्राकृष्ट हुआ था, शशित्रता मी 
गायिका के मुख से सुनकर श्राक्ृषष्ट हुई थी-- दोनों ओर गुण-अवण-जन्य आकर्षण है। 
यह मी भारतीय कथानक-रूढ़ि है, पर कहानी नेषधचरित के सगानान्वर हो गई है | (थ्वीराज 
के प्रेम का समानान्तर दूसरी घटना है शशिक्षता का भी शिव-यूजन | हंस संकेत करता है 
कि रुक्मिनी करी जिस अकार श्रीकृष्ण ने हरा, उसी प्रकार ठुम हरों। कन्याहरण का 
यह 'अभिप्राय! भी बहुत पुराना है। रासों मे पद्मावती ने भी पथ्वीराज को उसी प्रकार 
वरा था ज्यों रुकमिनी कन्हर वरिय !! और संयोगिता को भी लगभग इसी पद्धति से हरा 
गया था। रासोकार को यह अमिप्राय श्रत्यन्त प्रिय है | 

अब कहानी नल के आदझ पर नहीं चलकर ओऔकृष्ण के आदर्श पर चलने लगी। 
परन्ठु शशित्रता के पिता ने ही प्थ्वीराज को लिखा कि शिवजी की पूजा के लिये शशिव्रता 
जायगी और वहीं मिलेगी | पुत्री की दृढ़ता और ब्रत से पिता का हृदय पस्ीज गया था। 
मन्दिर में पूजा के बहाने आई हुई कन्या का हरुण पुराना भारतीय 'अभिग्राय! है, जो 
कथानक-रूढ़ि के रूप में ही बाद के साहित्य में जम बेठा है। पदूमावत में मी यह 
'अभिप्राय! है। पर वहाँ पद्मावती अपने मन मे अच्छी तरह जानती हुईं जाती है कि 
वहाँ रतनसेन आनेवाला है। शशिव्रता को यह नहीं मालूम । जायती की तुलना मे वहाँ 
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चन्‍्द अधिक सफल हैं। रासोकार ने अन्त्वत्तियों के इन्द्र दिखाने में अद्भुत कौशल का 
परिचय दिया है। रामचरित मानस की सीता को मी गौरी-पूजन के प्रसंग में रामचन्द्रजी 
का अचानक दशन हो गया, पर वहाँ पूर्वराग उठ सीमा तक नहीं पहुँचा था जिस समा तक 
शशिक्ता और पृथ्वीराज का पूवराय---अवश्य ही साक्ात्‌ दर्शन अब मी बाकी था [-- 
पहुँच चुका या। सर्खी ने शशिव्रता को दिखाया--बह देखो, जिसे चाहती हो वह आ 
गया ! ओंखें चार हुई ओर 
करने प्रबंत कटठाद्ट सुरंग विराजही 
कछु पुच्छन को जांहि पे पुच्छय लाजहीं 
नैन सेन में वात ख़बनन सो कहे 
काम किंधी प्रथिराज मेद करि ना लहं। ४२-२६० 
शशिव्रता मंदिर क्री ओर बढ़ी | ५०० सखियों उसे घेरे थीं। कान्यकुब्जेश्वर की 
मेना डटी हुईं थी। मंदिर मै फिर पृथ्वीराज की आंखों से आँखें मिलीं। सुकुमार-लज्जामार 
-भरिता शशिव्रता की वह शोमा देखने ही लायक थीं, पृथ्वीराज ने उसकी बॉह पकड़ी 
मानों गजराज ने लहराकर आईं हुई काचनलता को पकड लिया हो-- 
चौहान हथ्थ वाला गहिय सो ओपम कवि चंद कहि । 
मानो की लता कंचन लहरि मत्त वीर गजराज गहि ॥ 
यह बिल्कुल अप्रत्याशित वात थी। शशित्रता इसके लिये बिल्कुल तैयार नहीं थी । 
उसकी ओखों में ऑचू आरा गए | उघर सेनाएँ डटी हुई थीं। एक ही साथ राजा पृथ्वीराज 
के हृदय में रौद्र, शशिन्रता के मन मे करुण, वीरों के मन में सुमठ-गतिजन्य उत्साह, सखियों 
के मन में हा, अरिदल के हृदय में बीमत्त और कमघज्ज के हृदय में भयानक रस का 
संचार हुआ-- 
नप मयो रुद, करुणा सुत्रिय, वीरभोग वर सभट गति। 
संगियन सुदास, वीभच्छ रिन भय भवान कमथज्ज दुति ॥ 
किर युद्ध युद्ध युद्ध! अन्त में शशिव्रता ने प्रस्ताव क्रिया कि दिल्‍ली चलिए,। 
शशिव्रता यहाँ अत्वन्त कोमल पतिपरायणा स्त्री के रूप में दिखाई पढ़ती है | सब मिलाकर 
यह ऋषया रासोकार की कवित्वशक्त्ति का परिचायक है। इसमे उसने प्रेम-कथानकों की 
अनेक काव्य-रुढ़ियो का प्रयोग किया है। उसे सकलता भी मिली है। 
संवोगिता का स्वयंबर बिश्युद्ध कवि-कल्पना है । ऐतिहासिक इंष्टि से इसकी प्रामाणिकता 
पर कई बार सन्देह प्रकट किया गया है। जयचंढ की किसी पुत्री से प्रथ्वीराज का 
विवाह छुआ था या नहीं, सन्दिग्ध ही है। कहा जाता है कि ऐतिहासिकता के लिए. 
प्रमाण मानी जाने योन्य प्रशस्तियों में वा मुसलमान ऐतिहासिकों के विवरणों में तो इसका 


हि 


कोई उल्लेख हे ही नहीं। चोदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी के जैन प्रवन्धों में भी इसकी चर्चा 
हींद। पृथ्डीराजविजय अधूरा ही मिला हैं। उसके उपलब्ध अन्तिम हिस्से में चित्रशाला 
श्वीराज एक अप्सरा की मूत्ति देखकर ग्रेमाठुर होता है। यह पता नहीं चलता कि 
आगे क्या हुआ, पर कथा के कुकाव से अनुमान होता दे कि किसी ऐसे ही प्रेम-विवाह की 
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ओर कवि कथा को ले लाना चाहता है जेसा रासो के कवि ने वर्णन किया है। उन दिनों 
स्वयंवर-प्रथा वास्तविक जगतू में समाप्त हो गयी थी; पर कवियों की कल्पना की दुनिया से 
ऐसी वात लोप नहीं हुई थी । इस काल के कुछ थोडा पहले सन्‌ ११२५ ६० में विल्ण 
ने विक्रमाह्नचरित में बहुत टीमठाम के साथ एक स्वयंबर का वर्णन किया है। विल्हरण 
चालुक्य राजा विक्रमादित्य के प्रताप का वणन करता है। कर्णाट देश के शिलाह्ारकुल् की 
राजकन्या चन्द्रलेखा रूप और गुण मे इतनी उत्तम और विख्यात थी कि राजतरंगिणी के 
समान ऐतिहासिक समझे जानेवाल्ते काव्य के लेखक कल्हण ने भी लिखा है कि कश्मीर का 
राजा ह उसे प्राप्त करने की इच्छा से कर्याट पर चढ़ाई करने की सोच रहा था। उस 
राजकन्या का स्वयंवर हुआ और वह स्ंसौन्दर्यनिधि राजकन्या विल्दण के आश्रयदाता 
राजा विक्रमादित्य के अतिरिक्त और किसे वरण कर सकती थी १ ऐतिहासिक विद्वान इस 
घटना को कवि-कल्पना ही मानते है। इससे केवल इतना ही सूचित होता है कि कवियों की 
दुनिया से स्वयंवर-जेसी मनोमोहक प्रथा समाप्त नहीं हुई थी । प्रथ्वीराज-विजय के लेखक 
ने भी किसी ऐसे आयोजन की कल्पना की हो तो कुछ आश्चरय नहीं है। राजतरगिणी 
के लेखक ने भी कविजनोचित्त भाषा मे ह के प्रेमोद्रेक का कारण चित्र-द्शन ही बताया 
है) और प्रथ्वीराज-विजब के कवि के मन में भी कुछ ऐसी ही बात है-- 
हृदये लिखितां पुरः स्थितादपि चित्राद्गुचिरां ददश यत्‌। 
अविंदत्‌ परमार्थतस्तत; स मनोराज्यमनोतिशायिनीम्‌ू ॥ १२-२५ 
इसलिये घटना ऐतिहासिक हो या न हो, रासो के कवि की कल्पना मे इसका आविर्माव 
अवश्य हुआ था। संयोगिता की प्राप्ति ही रास्ते का चरम उद्देश्य जान पढ़ता है| 
क्षेप इसमे भी है पर कवि ने इसे लिखने मे बड़ा मनोयोग दिया है | 
इस प्रसंग मे कवि को ऋतु॒वर्णन करने का अच्छा बहाना मिल गया है। बहाना 
तो खोजना ही पडता है। संदेशरासक के कवि ने भी एक सुन्दर बहाना खोजा है। 
वहाँ विरहिणी का संदेशा ले जानेवाला पथिक वास्-बार जाने को उत्सुक होता है, 
पर उस विचारी का दुःख देखकर रुक जाता है और पूछता है कि तुम्हें और भी कुछ 
कहना है! कहना तो उसे है ही | प्रसंग बढ़ता जाता है | अन्त में पथिक पूछता है कि 
कब से तुम्हारा यह हाल है ! फिर एक-एक करके ऋतु-वर्णन चलने लगता है। रासो में 
पृथ्वीराज जयचंद का यज्ञ विध्वंस करने और संयोगिता को हर लाने की इच्छा से घर से 
निकलना चाहते हैं। यह कोई नई वात नहीं है । ४थ्वीराज तो बाहर जाते ही रहते हैं, 
लड़ना तो उनका स्वमाव ही है और कन्याहरुण और विबाह भी नया नहीं होने जा रहा है। 
4. फर्णाटभत्तु: पर्माद्ने सुन्दरा चन्दल्ञाभिधाम्‌ । 
आलेख्यलिखितां वीक्ष्य सो5भूत्‌ पुष्पायुधाहतः || 
स॒ विदोड्रेचितो वीतन्नरपश्चक्रे समान्तरे । 


प्रतिज्ञां चन्दत्ञावाप्त्ये पर्माद्वेश्व वि्ञोडने ॥। 
हु --राजतरंगिणी, ७,१३२४ 
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फिर भी कवि यहाँ रकता है। प्रृथ्वीराज हर रोनी के पास विदा लेने जाते हैं और 
जिस श्रठु में जाते हैं उसका मनोरम वर्शन सुनके रुक जाते है। वसन्त ऋतु मे 
वे इछिनी के पास जाते हैं पर अनुमति नहीं मिलती। इंछिनी उन्हें समकाती है! कि इस 
ऋतु मे कोई मला आदमी बाहर जाता है ? जब आम वौरा गये हों, कदंब फूल चुके हों, 
रात की दी्घता मे कोई कभी न आई हो, भेंवरे भावमत्त होकर भ्रूम रहे हों, मकरन्द की 
भड़ी लगी हुई हो, मन्द-मन्द पवन विरहाग्नि को सुलगाने मे लगी हो, कोकिल कूक रहे हों 
और किसलयख्पी राक्षस प्रीति की आग लगा रहे हों, तब केसे कोई युवती रमणी अपने 
प्रिय को बाहर जाने की अनुमति दे सकती है ! इंछिनी ने पेरों पड़के विनय किया कि 
हे प्राणनाथ, इस ऋतु में बाहर मत जाओ-- 

मवरी अंब फुकल्लिग कदंब रयनी दिघ दीसं। 

भेंवर भाव भुल्ले अमन्‍त मकरन्द बरीसं॥ 

बहत बात उज्जलति मौरअति विरह अगिनि किय | 

कुहकुहन्त कलकंठ पत्ररापस अति अग्गिय ॥ 

पय लग्गि प्रानपति बिनवी नाह नेह मुझ चित घरहु। 

दिन-दिन अवबद्धि जुब्बन घटय कन्त वसंत न गम करहु |) 

पृथ्वीराज ऐसे दो-चार पद्म सुनने के वाद वसन्‍्त भर वहीं रुक गए | फिर ग्रीष्म आया--- 

प्रचए्ड औष्म | उस समय वे पुरडीरनी रानी से विदा लेने गए। वही कैसे छोड़तीं ! 
भला, यह भी कोई बाहर जाने का समय है--उत्तप्त वायु बह रही हो, तरुणी का क्षीण 
शरीर ताप से दग्ध हो रहा हो, चारों दिशाएँ घधक उठी हों, क्षण भर के लिए भी कहीं 
ठड का अनुभव न होता हो, ज्वलन्त पानी पीने को मिलता हो, खून सूख रहा हो, राह 
चलना कठिन हो रहा हो, दिन-रात गर्मी की ज्वाला से काया क्लेशापन्न हो उठी हो--इस 
प्रकार के समय में तो कन्त को कभी बांहर नहीं जाना चाहिए, सम्पत्ति हो या विपत्ति [! 

षीन तरुनि तन तपै बह नित बावरयन दिन। 

दिसि चारयों परजले नहीं कहौ सीत अरध पिन । 

जल जलंत पीव॑त रुहिर निसिवासर घंटे । 

कठिन पंथ काया कलेस दिन रयनि संघट़े 

त्रिय लहे तत्त अप्पर कहे गुनियन गच्ब न मंडिये। 

सुनि कंतसुमति संपति विपिति भीषम ग्रेह न छंडिये॥ 

सो, प्रथ्बीराज गहों भी एक ऋतु तक रुके रहे। बर्षाकाल में इन्द्राबती से विदा 

लेने गए। वही केसे छोड़तीं मला ! विशेष करके जब बादल घहरा रहे हों, एक-एक ऋण 
पहाड बने हुए हो, सजल सरोवरों को देखकर सौमाग्यवतियों के हृदय फटे जा रहे हों, 
बादल जल से सींच-सींचकर प्रेमलता को पज्ुद्दा रद्दे हों, फोकिलों के स्वर के साथ ग्रेम के 
देवता अपना बाण-संधान कर रहे हो, दादुर, मोर, दामिनी, चातक, सब-के-सव दुश्मनी 
पर उत्तारू हो आए हों तो प्रिय को केसे जाने दिया जा सकता है (--- 


५० हिन्दी-साहित्य का आदिकांत्त 


घन गरजे घरहरे पलक विस रैनि निषट्टे । 
सजल सरोवर पिप्षि हियौ ततब्नन घन फट्टे | 
जल बदल बरषंत पेम पललहो निरन्तर । 
कीकिल सुर उचरे अंग पहरंत पश्मसर ॥| 
दादुरह मोर दामिनि दसय अरि चवत्थ चातक र॒टय। 
पावस प्रवेस बालम न चलि विरह अग्नि तन तप घट्य || 
घुमड़ि घोर घन गरिजि करत आउडम्बर अम्बर | 
पूरत जलधर घसत धार पथ पथिक दिगम्बर | 
भमकित द्विंग सिस्सु प्रिग समान दमकत दामिनि द्रसि । 
विहरत चात्रग चुवत पीय दुष्पत्त सम॑ निसि। 
ग्रीषम्भ विरह द्र मलतातन परिरम्भन ऋत सेन हरि। 
सज्जन्त काम निसि पञ्चसर पावस पिय न प्रवास करि ॥ 
इस ऋतु का वर्णन कवि ने प्राण ढालकर किया है--- 
द्विग भरित धूमिल जुरति भूमिल कुमुद त्रिम्भल सोमिलं | 
द्रुम अंग वल्लिय सीस हल्लिय कुरलि कण्ठह कोकिलं। 
कुसुमंज कुज्चल सरीर॒सुम्भर सलित दुम्भर सदय॑। 
नंद रोर ददूर मोर नह,र बनसि बहूरि बहय॑। 
मम मूमकि विज्जल काम किज्जल श्रवनि सज्जल कद्दय॑। 
पप्पीह  चीहति जीह जंजरि मोर मंजरि महय॑। 
जगमगति मिंगन निसि सुरंगत भय अभय निसि छृदयं। 
मिति हंस हंसि सुवास सुन्दरि उरसि आनन मिद्धयं॥ 
सो, चन्द्वरदाई का यह वर्षा-वर्शन भाषा और भाव--ध्वनि और बिंब--दोनों ही 
दृष्टियों से बहुत उत्तम हुआ है । अनुकूल ध्वनियों का ऐसा समंजस विधान है कि देखते 
ही वनता है। चन्द इस कला मे निपुण हैं । बल्कि यह कहना चाहिए कि वे इस कला 
में जरूरत से ज्यादा महारत हासिल कर चुके हैं| युद्ध के प्रसगों मे तो वे ल्लाठी लेकर 
शब्दों को पी*-पीटकर इस योग्य बनाते हैं कि वे युद्ध की ध्वनि उत्पन्न कर सकें। यदि 
किसी का हाय-पैर टूट जाय तो उन्हें कोई परवाह नहीं । इस ऋतु-वर्णन के प्रसंग मे 
इतनी दूर तक शासन से काम नही लेते | थोड़ा तो लेते ही हैं। शरद्‌, हेमन्त और 
शिशिर भी इसी प्रकार एक-एक रानी के पास बीत जाते हैं, श्थ्वीराज का जाना 
नहीं होता। अन्त मे वे चन्द की शरण जाते हैं--- 
पट रित बारह मास गय फिर आयौ रु वसन्‍्त। 
सो रित चंद बताउ मुँहि, तिया न भाव कंत॥ 
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चन्द ने ऋत॒' शब्द को पकड लिया। उसी पर श्लेष करते हुए. उत्तर दिया-- 
रोस भरे उर कामिनी, होइ मलिन सिर अंग | 
उहि रितित्रिया नभावई, सुनि चुहान चतुरंग । 
और प्रधंग समाप्त होता है । 
यह ऋतुवर्शन मिलनजन्य आनन्द में उद्दीपना का संचार करता है । शशित्रता-विवाह 
के प्रसंग मे विरहजन्य दुःखबोध को गण बनाने के लिये ऋतुबर्णन का सहारा लिया गया है। 
इस काल के कवि अद्ददमाण ( अब्दुल रहमान १) के संदेशरासक और ढोला-मारू 
के दोहों मे विहृद्शा की अनभूतियो के वर्णन का प्रयत्न है। कुछ थोडा परवरत्ती काल 
के कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने विरह-वेदना की अनुभूतियों को दिखाने के उद्देश्य से 
आऋतुवर्णशन लिखा है। संदेशरासक में कवि ने जिस वाह्म प्रकृति के व्यापारों का वर्णन 
किया है, वह रासो के समान ही कवि-प्रथा के अनुसार दै। उन दिनों ऋतठुवर्णन के 
प्रसंग मे वण्य वस्तुओं की सूची बन गई थी। बारहवीं शताब्दी की पुस्तक कविकल्पलता 
में और चौदहवीं शताब्दी की पुस्तक वर्णरत्नाकर में ये नुस्खे पाए; जा सकते हैं। इन 
वाह्म वस्तु और व्यापारों के आगे न तो रासो का कवि गया है, न अदृदमान ही। फिर 
भी जायसी की भाँति अद्ददमाण के साहश्यमूलक अलंकार और वाह्मवस्तु-निरूपक 
वर्णन वाह्मवस्तु की ओर पाठक का ध्यान न ले जाकर विरह-कातर मनुष्य के (चाहे वह 
स्‍त्री हो या पुरुष ) मर्मस्थन्त की पीड़ा को अधिक व्यक्त करता है। रासो मे यह बात 
इस मात्रा में नहीं मिलती | संदेशरासक का कबि वाह्य वस्तुओं की सम्पूर्ण चित्रयोजना 
इस कौशल से करता है कि उससे विरहिणी के व्यया-कातर सहानुभूति-सम्पन्न कोमल 
द्वदय की मर्मवेंदना ही मुखर हो उठती है। वर्णन चाहे जिस दृश्य का हो, व्यंजना 
हृदय की कोमलता और ममवेदना की ही होती है। छुलना के लिये एक वर्षावर्णन का 
प्रसंग ही लिया जाय | विरद-कातरा प्रिया किसी पथिक से अपने प्रिय के सदेशा मेजती है | 
वह मेघ्रों का समय है । दसों दिशाश्रों में वादल छाए हुए है, रह-रहके घहरा उठते हैं, 
आकाश में विद्युल्लता चमक रही है, कड़क रही है, दादुरों की ध्वनि चारो ओर 
व्याप्त हो रही हे-- धारासार वर्षा एक क्षण के लिये भी नहीं रकती | इस कविप्रथा- 
सिद्ध वर्षाका वर्शन करते-करते विरहिणी कातरभाव से कह उठती है-- हाय पथिक, 
पहाड की चोटियों पर से उसने (प्रिय ने) यह सब केसे सहा होगा !-- 
मांपवि तम वदलिण दसह दिसी छायठ अंबरु । 
उन्नवीयठ घुरुरइं घोर घंणयु कीसणाडंवरु । 
णहह मग्गि ण॒हवल्लीय तरल तडयडिवि तडक्कइ । 
दहुर रठगु रउद्दु सहु कुवी सहवि ण॒ सक्कह । 
निवड निरन्तर नीरहर दुद्धर धर धारोह भरू। 
कीम सहउ पहिय सिहरद्टियइ दुसहठ कोइल रसह सरू । 
--(संदेशरासक) 


दर हिन्दी-साहित्य का झादिकाल 


इससे विरह-कातरा ग्रिया का अत्यन्त कोमल और ग्रीति-परावण हृदय हीं ध्वनित दुआ है | 
वाह्य प्रक्रति तो उसके सहानुमूतिमय प्रेम-परायण हृदय को दिखा देने का साधन मर है। 
रासो के वर्णनों में यह वात नहीं आने पाई है, फिर भी वे वाह्म प्रकृति के सरत चित्र 
उपस्थित करते हैं | व्यनियों और रंयों के सामंजस्य से रास के चित्र खिल उठे हैं । अत्तु | 
सो, इस प्रसंग में कवि ने विरह के समय ऋठुवर्सन को प्रथा को न अपनाकर संयोग- 
कालीन उद्दीपक ऋदुवर्णन की पुरानी प्रथा को ही अपनाया है। यद्यपि बर्स्य॑ विषयों 
की योजना में कोई नवीनता नहीं है, वे तत्काल-ग्रचलित रुढ़ियों के अनुसार ही हैं. तथापि 
उनमें अपना सौन्दर्य है। वे पाठकों को भ्राह्ृष्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
राजपूत-चित्र रूढ़िवद्ध होने पर भी दशक को विहल वनाते हैं। शब्दचवन की अदूमुत 
शक्ति ने चन्द के काव्य को अपूर्व शोमा प्रदान की है। इन मधुर-मोहन छुंदों को पढ़ने 
के वाद रासो के अन्य प्रसंगों की ऊबड़-खावड़ वेठौर-ठिकाने की भाषा के विपय में 
सन्देह होना उचित ही है। कहाँ यह सुन्दर शब्द्योजना, गंमीर ध्ननिमान्रयू और कहां 
द्वित् और अनुस्वारों के सहारे वेमतलव खड़ी की गई वेतरतीव शब्दों की पल्टम | एक वार 
दिखती है कथाकार की श्रदूभुत योजनाशक्ति, कथा का घुमाव पहचानने की अपूर्य 
क्षमता, भावों का उतार-चढ़ाव चित्रित करने की मोहक मंगिमा और फिर दिखता है 
लड़नेवाले सरदारों की नामावली बताने की आहुरता, हथियारों के लक्षण और हिंसाव 
बताने को उतावली, कवि चन्द की सिद्धियों की महिमा त्रखानने की उमंग और कथा को 
वेमतलब वोमिल ओर लस्‍्टम-पत्टम बनाने की निनरु द्धिक योजना ! राठो विचित्र मिश्रण है| 
खेर ! 
इसके राजा कन्नौज के लिए, प्रस्थान करते हैं। कवि को अनेक शकुनों और फ्ों 
के वर्णन का अवसर मिलता है। इस काल में शकुन पर पूरा विश्वास किया जाता था 
और शकुनों का यहाँ विस्तारपूर्ण वर्णन अपेक्षित ही है। वाद में पृथ्वीराज और उनझे 
साथी वेश बदलकर कन्नौज पहुँचते हैं । कन्नौज का सुन्दर वर्णन दिया गया हैं। और 
जयचन्द की दासियों को गंगा में जल मरते देख कवि को नारी-सौन्दर्य के मोहक वर्णन 
का बहाना मिल जाता है-- 
द्विग चंचल चंचल तरुनि, चितबत चित्त हरंति। 
कंचन कलस मकोरि के, सुन्दर नीर भरन्ति। 
इसके वाद दासियों के नख-शिख सौंन्दय का वन चिराचरित कविग्रथा के अनुसार 
होने लगता है । फिर जरा कतराकर कबि कन्नौज नगर की डुन्दरितों की शोमा का मी 
लगे हाथों उद्धार कर देता है। दासियों अमी पानी मर ही रही हैं । उनका पूँवट अचानक 
जरा सरका और उामने रूप और शोभा के अ्गाघ समुद्र दिल्‍्ली-नरेश दिख गए | सोने का 
घड़ा हाथ में जो पढ़ा था सो पड़ा ही रह गया, दूँबट छूट तो छूट ही गया, वाग्रोघ दी 
गया, वच्तुःस्यल के तटदेश पर पसीना कलक आया, ओठ कप गए, आँखों में पानी मर 
आया, जड़िमा और आलस्व के लक्षण जू मा और स्वेद प्रकट हो यए, गति शिविल हो 
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॥६-- सात्त्विक विकारों से ससाध्वसा वह सुन्दरी भाग गई। भागते-मागते भी प्रथ्वीराज 
को निहारती गई, खाली घडा गंगा के तट पर पड़ा रह गया-- 
दरस त्रियन दिल्ली नृपति सोब्नरन घट पर हृथ्थ | 
वर घूंघट छुटि पट्ट गो सटपट परि मनमथ्थ । 
सटपट परि मनमथ्थ भेद बच कुचतट स्वेदं । 
उष्ट कंप जल द्रगन लग्गि जंभायत भेद । 
सिथिल सुगति लजि भगति गलत पुंडरि तन सरसी॥। 
निकट निजल घटतजे मुहर मुहरं पति दरसी।॥ ६२-३७० 
कवि भावी रोमास का बीज यहीं बो देता है | इसके वाद मगर का, किले का, सेसा 
का, दरबार का और श्रन्य बातों का वर्णन करने का बह्यना खोज निकालता है। एक 
बहुत ही मजेदार प्रसग कवि चद्‌ का राजा जयचंद्र के दरबार में जाना है। जयचंद्र के 
दरबार मे कोई दसोंधी कवि ये। ये सभवतः वत्तमान जसोंधी जाति के हैं जो आज भी 
कडखे और नाजि कहनेवाले जोगवरों की जाति है, या यह भी हो सकता है कि इस नाम 
का कोई कवि रहा हो और आ्राज के जसोंधी अपने इसी पूर्वपुरुष के नाम पर अपना परिचय 
दिया करते हों | दर्सोधियों और चन्द के वार्तालाप से चंद की सवंशञता का परिचय मिलता है | 
चद अदृष्द बातों का--जिनमे स्वयं राजा जयचद्र और उसके दरबार की तात्कालिक 
अवस्था भी शामिल्र है--वर्णशन सफलतापूवंक करता है और इस प्रकार कवि चद दरबार 
में प्रवेश करने का अधिकार पाता है । और जयचद्र जब पृथ्वीराज के विषय मे प्रश्न 
करता है तो तुर्को-बतुर्की जवाब देता है। इसी प्रसंग में कवि पृथ्वीराज की वीरता के 
वर्णन का बहाना भी खोज निकालता है| जब जयचंद्र पूछता है कि क्‍यों नही प्रथ्वीराज 
उसके दरबार में और राजाओं की भॉति आता तो चद बताता है कि प्रथ्वीराज ने तुम्हारे 
राज्य की रक्षा की है। शहाबुद्दीन गोरी जब कन्नौज पर आक्रमण करना चाहता था तो 
पहले तो कुन्दनपुर के पास रायसिंह बघेले ने उसे रोका; परन्तु वह उसे पराजित करके 
आगे वढा | उस समय पृथ्वीराज नागौर में ये | वे बाज की भाँति शहाबुद्दीन पर ऋपट पडे | 
इसी बहाने कवि विस्तार के साथ इस लडाई की चर्चा करता है। स्वय प्रथ्चीराज भी 
दरबार मे चंद के खवास के रूप मे उपस्थित होते हैं और इस प्रकांर कवि ने पृथ्वीराज 
सबन्धी वार्चालाप में स्वयं उसे श्रोता बनाकर एक प्रकार का नाटकीय रस ला दिया है। 
जयचंद्र के मन में एकाप वार सन्देह होता है, पर प्रथ्वीराज खबासवेश मे दरबार 
के बाहर आ जाता है। लेकिन अन्त तक यह बात छिपती नहीं। प्॒रथ्वीराज का पडाव 
घेर लिया जाता है, युद्ध का नगाडा बज उठता है और इसी युद्ध के बीच प्रथ्वीराज 
अकेले कन्नौज की शोमा देखने चल पडढते हैं। युद्ध का रोर सुनकर कन्नौज की सुदरियों 
अद्यरियों पर आ बेठती हैँ। घोर युद्ध होता है और उसी दुद्धर युद्ध की प्रृष्ठमूमि में 
कवि ने रोमास का आयोजन किया है। चद की यह अद्भुत घटना-योजना-शक्ति 
रासो में अन्यत्र कहीं भी प्रकट नहीं हुईं। तलवारें चमक रही थीं, घोड़ें श्र हाथियों की 
सेना में जुकाऊ बाजे वज रहे थे, वीरदर्प से कन्नौज मुखरित हो उठा था और मस्तमौला 
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पृथ्वीराज संयोगिता के महल के नीचे मछलियों को मोती चुगा रहे ये। संयोगिता की 
सख्िियों ने देखा, संयोगिता ने भी देखा । क्या देखा ! हृदय के आराध्य प्रेममूर्सि प्रथ्वीराज 
मछलियों को मोती चुगा रहे हैं। एक क्षण के लिए संदेह हुआ | चित्रसारी मे जाकर 
पृथ्वीराज का चित्र देखा और विश्वास हो गया कि निस्सन्देह यही वह राजा है जिसकी 
मूर्ति के गले मे संयोगिता ने अपनी वरमाला डाल दी थी। ओर फिर पृथ्वीराज ने भी 
संयोगिता को देखा | क्या देखा -- 

कुजर उप्पर सिंध सिंघ उप्पर दोय पत्वय। 

पत्वय उप्पर भुज् मद्भ उप्पर ससि सुम्भय। 

ससि उप्पर हक कीर कीर उप्पर सृग दिद्ो । 

सृग उप्पर कोबंड संघ कंद्रप्प बयद्ो। 

झहि मयूर महि उप्परह हीर सरस हेमन जरयो। 
सुर भुवन छंडि कवि चंद कहि तिहि धोषे राजन परयो ॥ 
इसके बाद प्रेम का देवता अपनी स्वाभाविक गति से श्रागे बढ़ने लगता है | संयोगिता 

ने दासी के हाथ से थाल मे मोती मिजवाया | प्रथ्वीराज श्रन्यमनस्क भाव से उन मोतियो 
को भी मछलियों को चुगाते रहे | फिर दासी ने ऊपर इशारा करके संयोगिता को दिखाया | 
कवि ने बडी कुशलता के साथ प्रेमियों के भाव-परिवत्तन का चित्रण किया है। संयोगिता 
की विचित्र स्थिति है, बोले कि न बोले ! बोले तो हाथ से चित्त ही निकल जाय और न 
बोले तो दवृद्य फट जाय ! भइ गति सॉप छुछु दरि केरी |-- 

जो जंपो तो चित्त हर अनजम्पे विहरन्त | 

शरहि डट्टे धच्छुन्दी हिये विलग्गी वन्ति॥ 

परन्तु, अन्त तक त्रिभुवनविजयी प्रेमदेवता की ही जीत होती है। प्रथ्बीरान महल 

में लाए जाते हैं और गधवंविवाह हो जाता है। इसी समय पृथ्वीराज को खोजते हुए 
गुरुराम गंगा के तट पर आ जाते हैं ओर उनसे सेना का हाल सुनकर प्रथ्वीराज चल 
देते हैं। युद्ध फिर बीच मे भयकर ध्वनि के साथ त्रा उपस्थित होता है। संयोगिता 
व्याकुल हो उठती है। माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध उनके शन्नु को प्रेम करनेवाली 
बालिका के हृदय की दशा बड़ी ही करुण थी। वह व्याकुलभाव से रोकर मू्छित हो गई | 
इसी समय प्रथ्बीराज उपस्थित हुए। संयोगिता को घोड़े पर बेठाकर वे दिल्‍ली की 
ओर चले | जुकाऊ बाजे बजते रहे, तलवारें धनखनाती रहीं, धोडे दौड़ते रहे, सूर-सामन्त 
युद्धोन्‍्माद में पगे रहे। भयंकर युद्ध हुआ। प्रृथ्वीराज के राजभक्त सामन्‍्त कई दिनों 
तक लड़ते रहे और राजा अ्रपनी प्रिया के साथ भागते रहे । वीररस की पठमूमि पर यह 
प्रेम का चित्र बहुत ही सुन्दर निखरता है, पर युद्ध का रंग बहुत-बहुत गाढ़ा हो गया है । 
प्रेम का चित्र उसमें एकदम डूब गया है। कथा का आरम्म जिस प्रकार छुआ था 
उससे लगता है कि प्रेम के चित्र को इस प्रकार युद्ध के गहरे रंग मे नहीं डवना चाहिए। 
यह युद्ध प्रेम का परिपोषक होकर आया है। या तो युद्ध का इतना याढ़ा र॑ग बाद के किसी 
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अनाड़ी चित्रकार ने पोता है या फिर चन्द बहुत अच्छे कवि नही थे। कथा का आरम्म 
जिस ललित ऊर्जस्वल योजना के साथ हुआ था उसे देखते हुए. उसकी यह परिणति 
सामजस्य न पहचानने का चिह् है। कथा की परवर्त्ती परिणति बताती हे कि शुरू में 
मूल कवि ने इतना रंग नही पोता होगा । चन्द कुशल कवि ही थे | उन्होंने इस प्रेम 
कथानक की बड़ी ही सुन्दर और सुकुमार योजना की थी। युद्ध का वन उस प्रेम-ग्रसंग 
को गाढ़ बनाने के उद्देश्य से आया है, सरदारो की मृत्यु-सूची बताने के लिये नहीं। जान 
पढ़ता है, किसी उत्साही वीर कवि ने युद्ध के प्रसंग मे बहुत-कुछ जोड़कर बेकार ही उसे 
इतना घसीटठा है। इस बात को यदि स्वीकार न किया जाय तो कहना होगा कि चन्द को 
सामंजस्प का बोध नहीं था । 
इस प्रकार संयोगितावाला प्रसंग निस्संदिग्ध रूप से मूल रासो का सर्वप्रधान अंग था 
यद्रपि अपने वत्तमान रूप में वह बहुत-से प्रक्तिप्त अंशो के कारण विकृत हो गया है। 
इसके बाद शुकचरित्र है जिसके थारे मे पहले ही उल्लेख किया गया है कि कथा के 
प्रवाह के वह अनुकूल ही है। यद्यपि उसके बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि वह रासोकार की अपनी रचना है ही । अन्यान्य काव्यों को मॉति रासककाव्य भी 
मिलनान्त होते हैं। सयोगिता के मिलन के बाद कवि का उद्देश्य पूरा हो जाना ही सगत 
जान पड़ता है। शुकचरित्र के द्वारा इंछिनी हृदय शान्त करना भी संगत ही है। 
सन्देशरासक विरह-काव्य है, पर कवि अ्रचानक अन्त मे मिलन की योजना कर देता है। 
विरहिणी अपना व्याकुल सन्देशा देकर ज्यों ही घर की ओर लौठना चाहती है त्यो ही उसका 
पति दक्षिण की ओर से आता दिखाई देता है। इस प्रकार श्रप्रत्याशित “श्रचिन्तउ? 
मिलन की योजना कवि को स्वयं थोडा उद्देजक मालूम पडढती है। लेकिन उतका उपयोग 
वह पाठक को आशीवांद देने मे कर लेता है--उस विरहिणी की कामना जिस प्रकार 
अप्रत्याशित रूप से छिन मर मे ही सिद्ध कर गई उसी प्रकार इस काव्य के पढ़नेबालों की 
भी पूरी हो--अ्रनादि अनन्त देवता की जय हो-- 
जेम अचिन्तिउ कज्ज सुत, सिद्ध खण्‌द्धि महत्तु । 
तेम पढन्त घुणन्त यह, जबयउ अणाइ अखुन्तु । 
श्रौर तो और, कालिदास को भी विरह का समुद्र उद्देल कर लेने के बाद मिलन करा 
देने की उतावली हो गई थी--- 
श्रुत्वा बातो जलदकथितां तां धनेशोषपि सद्य 
शापत्यान्त॑ सदयहृदयः संविधायास्तकोपः | 
संयोज्यतों विगलितशुच्ची दम्पती हृप्टचित्तो 
भोगानिष्टानविरतमुखं भोजयामास शश्वत्‌ | 
यही चिराचरित नास्तीय प्रथा है। रासो की समातति भी आनन्द में ही होनी चाहिए। 
रासो में संयोगिता के साथ पृथ्वीराज के विलास का प्रवान वर्णन तो शुकचरित्र में ही 
मिल जाता है, पर अ्रन्तिम हिस्सों में कई जगह बिना किसी योजना के और बिना किसी 
प्ररंय के (वा जब॒दस्ती लाए हुए प्रसंगों में) इस संयोग-सुख का वर्णन मिलता है | 
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| 


बीच-बीच में इंछिनी का पतिब्रता रूप भी स्पष्ट हो उठता है। इन्हीं किन्हीं प्रसंगों में 
मल रासो का अन्तिम अंश प्रच्छुन्न है। यह प्रसिद्ध है कि चन्द के पुत्र ने इस ग्रंथ को 
पूरा किया था। पता नहीं, इस पुत्र” ने कितना विस्तार किया है। सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है कि इन ुत्रों' की संख्या वहुत अधिक रही है और दो-तीन शताब्दियों 
तक उनका प्रभुत्व रहा है। 

आरम्भ में हमने ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम से संबद्ध भारतीय काव्यों की मूल 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। उस प्रष्ठभूमि में रातों का यह रूप अनुचित नहीं 
मालूम होता। समी ऐतिहासिक कद्दे जानेवाले काव्यों के समान इसमे मी इतिहास और 
कल्पना का-फेक्ट और फिक्शन का--मिश्रण है । सभी ऐतिहासिक मानी जानेवाली 
रचनाओं के समान इसमें भी काव्यमत और कथानक प्रथित रूढियों का सहारा लिया 
गया है। इसमे भी रस-सृष्टि की ओर अधिक व्यान दिया गया है, सम्भावनाओं पर 
अधिक जोर दिया गया है और कल्पना का महत्त्व पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। 


पंचम व्याख्यान 


अ्पश्रश-प्न्थों के प्रकाशन से अनेक तथ्यों का उद्घाटन हुआ है। जब-जब कोई 
जाति नवीन जातियों के सम्प्क में आती है तब-तब उसमे नई प्रव्नत्तियों आती है, नई 
आचार-परमपरा का प्रचलन होता है, नये काव्य-रूपों की उद्भावना होती है और नये छन्दो 
में जनचित्त मुखर हो उठता है। नया छुन्द नये मनोमाव की सूचना देता है | श्लोक का 
उदय नई साहित्यिक मोड़ की सूचना है। वह बताता है कि सवेदनशील कविचित्त में 
नये युग के उपःकाल की किरण नवीन जागरण का सन्देशा दे चुकी है | इसी प्रकार गाथा 
का उदय दूसरी सूचना है ओर दोहा का तीसरी । श्लोक लौकिक उस्कृत के आविर्भाव 
का सन्देशवाहक है । वेदिक युग जब समास हुआ तभी वह पूरी शक्ति के साथ उद्त हुआ | 
एक़ तरफ उसमें आदिकवि का काव्य मुखर हुआ और दूसरी तरफ व्यासदेव का महाभारत | 
रामायण ने काव्य-साहित्य की परम्परा को जन्म दिया और इतिहास-काव्य ने पुराण 
और स्मृति-साहित्य को। बाद में लौकिक संस्कृत का काव्य अनेक छुन्दों से बहु-विचित्र 
हो उठा। इन छन्दों में उपजाति श्रेणी के छुन्द अधिक लोकप्रिय हुए । फिर मन्दाक्न्ता 
और शादूलविक्रीडित छुन्द भी उदित हुए। अनेक कूती कवियों ने इन छुन्दों में मनोहर 
काव्य लिखें। अ्रमरक और मेघदूत में बडे-बडे छुन्द व्यवद्यत हुए है। इतने बडे-बडे 
छुन्दों में सुन्दर काव्य का निर्वाह सूचित करता है कि कवियों का भाषा पर बहुत व्यापक 
अधिकार हो चुका हे | जिन दिनों यह जटिल छुन्दोबन्ध लोकिक संस्कृत में बहुत सफलता- 
पूवंक लिखा जाने लगा था उन्हों दिनों लोकमापा एक नये छोटे-से छुन्द की ओर मुढ़ गई | 
जिस प्रकार श्लोक संस्कृत की मोड़ का सूचक है उसी प्रकार गाथा, प्राकृत की ओर के 
झ्ुकाव का व्यंजक है। आगे चलकर श्लोक सस्क्ृत का और गाथा प्राकृत का प्रतीक 
हो गया | सन्‌ ईसवी के आरम्मिक दिनों में गाथा का साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश हो चुका था। 
'हाल' का गाथाकोश या 'सत्तसई” अपने ढंग की बिल्कुल नवीन रचना थी। इसमें 
जिठ प्रकार की लौकिक-रस-प्रधान कविता का दशन होता है वह संस्कृत-साहित्य में 
अपरिचित-सा था। छोटे-मोटे नित्व घटनेवाले जीवन-व्यापारों के साथ इसमे एक ऐसा 
निकट-सम्परक पाया जाता है जो आमुष्मिकता के आतंक से अस्त पू्ववर्ची संस्क्ृत-साहित्य में 
बिल्कुल नहीं मिलता । प्रेम और करुणा के चुभनेवाले भाव, प्रेमियों की सरस क्रीडाओं 


हक 


का बोलता हुआ चित्र और प्रेम के घातअतिबात के मनोहर दृश्य इस ग्रथ में अत्यन्त 
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सजीव रूप मे प्रकट हुए हैं। अहदीर और अद्दीरिनियो की प्रेमगाथाएँ, ग्रामबधूरियों की 
शंगार-चेष्टाएँ, चक्की पीसती हुई या पौधों को सीचती हुई ग्राम-ललनाओं के नयनामिराम 
चित्र, विभिन्न ऋतुओं के भावोद्दीपक व्यापार इस ग्रन्थ में बहुत ही मनोरम रूप मे चित्रित हैं 
ओर फिर भी इन प्राकृत गाथाओं को लोक-साहित्य नहीं कहा जा सकता । सतकता 
आर सावधानी जो संस्क्ृत-कविता की जान है, इसमे भी है। अम्राम्य मनोहर भावों का 
चुनाव रुचि के साथ किया गया है। एक करोड़ गाथाओं मे से चुनकर सात सौ रत्नों को 
निकालने की अनुभुति उसी सतकंता और सावधानी की सूचना देती है। इसलिये 
गाथा को इस विदग्ध-स्वीकृत रूप मे आते-अआ्राते निश्चय ही कुछ शताब्दियों की यात्रा करनी 
पड़ी होगी। तीसरे झुकाव की सूचना लेकर एक दूसरा छुन्द भारतीय साहित्य के प्रागण 
में प्रवेश करता है, यह दोहा है । विक्रमोबंशीय मे इसका सबसे पुराना रुप प्राप्त होता है, 
जेसे श्लोक, लौकिक संस्कृत का, गाया, प्राकृत का प्रतीक हो गया है उसी प्रकार दोहा 
अपभ्रश का। कमी-कभी एक-आध दोहे प्राइतत के मी बताए गए हैं। जेसे देमचन्द्र की 
समस्या-पूर्तिवाला प्रवन्ध-चिन्तामणि का यह दोहा-- 

पहली ताव न अनुहरइ गोरी मुहकमलस्स । 

अहदिट्ठी पुनि उन्नमह पडिपयली चन्दरस्स || 

परन्तु विचार किया जाय तो इस दोहे मे कोई ऐसा विशेष लक्षण नहीं है जिससे इसे 

अपभ्रृंश का दोहा न कहकर प्राकृत का कद जाय | मुझे तो यह दोहा अ्रपश्रंश का ही 
लगता है और सच बात वो यह है कि जहाँ दोहा है वहाँ संस्कृत नही, प्राकृत नहीं, 
अपभ्रंश है। वेसे तो यह देश बहुत संरक्षणग्रिय है और जो छुन्द एक बार चल पड़ा वह 
निरन्तर चलता रहता है। संस्कृत मे भी दोहे लिखे गए हैं और गायाएँ मी लिखी गई हैं 
और प्राकृत मे भी सभी संस्कृत छुन्दो का व्यवहार हुआ है, दोहे का भी कहीं न-कही मिल 
ही जायगा ! परन्तु सचाई यही है कि श्लोक संस्कृत का, गाथा प्राकृत का और दोहा अपभ्रेश 
का अपना छुन्द है। माइल्‍ल धवल नामक कवि ने दव्वसहावपयास! (द्रव्यस्वभावप्रकाश) 
नामक ग्रन्थ को पहले दोहाबन्द्ध (अर्थात्‌ अ्रपअ्ंंश) मे देखा था । लोग उनकी हँसी उड़ाते 
थे (शायद इसलिये कि अपभ्रंश गेवारू भाषा थी) । सो उन्होंने गाह्मबंध (प्राकृत) मे कर दिया। 
स्पष्ट ही दोहाबंध का अथ्थ अपअंश है और गाह्मवंध का प्राकृत | माइल्‍ल धवल कहते है-- 

दव्बसहावपयासं दोहयबन्धेणश आसि ज॑ दिद्ठ । 

त॑ गाहाबन्धेशय रहय॑ माइलल धवलेण ॥ 

जि द्रव्यस्वभाव प्रकाश नामक ग्रन्थ पहले दोह्ाबंध में दिखता था उसे माइल्‍लघवल 


ने गाथाबंध से लिखा |] गम ! ६ 
पहले-पहल यह सद्दज छुन्द कव चल पढा--यह कह सकना कठिन है। विक्रमोवशीय 
में का दोहा-छुन्द अ्पअंश भाषा में ही निबद्ध है 
महूँ जानिश्नें मियलोयणी, णिसयरु कोइ हरेइ । 
जाव ण॒ णुव जलि सामल, धाराहरु बरसेइ | 
--विक्रमोप॑शीय, चतुर्थ अंक 
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अर्थात्‌ मैंने समझा था कि कोई निशाचर स्गलोचनी को हरण किए जा रहा है; 
लेकिन यह मेरी गलती थी | इस गलती को मैने तव महसूत किया जब कि नवीन विद्युत्‌ से 
सयुक्त श्यामल मेघ बरतने लगे। जैकोवी को लगा था कि यह भाषा कालिदास की नही 
हो सकती | अर्थात्‌ वह प्रक्षिप है। भाव के बारे में भी किसी-किसी को सन्देह है। 
इसी शब्दावली से मिलता-बुलता दोहा हेमचन्द्र के व्याकरण से भी है-- 

मईं जाणिउं प्रियविरहियहं, कवि धर होइ विआ्रालि। 

खुवर मियह्ट वि तिह तब, जिह दिखियर ख़यगालि | -हेमचंद्र० ४ 

अर्थात्‌ मैंने समझा था कि प्रिय-विरहिता नारियों को कम-से-कम सायंकाल कुछ सहारा 
मिल जाता होगा । पर यहाँ तो झूगाक्ल मी इस मॉँति तपता है जेंसे प्रलयकाल का सूर्य हो। 
छुः सौ वर्ष बाद एक-सी पदावली का आना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है; पर सन्देह 
जगा देने की योग्यता तो उसमे द्ैद्दी। परन्तु यह दोहा कालिदास में प्रद्धित हो या 
न दो, इसमे कोई सन्देह नहीं कि अपभ्रंश का साहित्य ५वीं-६ ठी शताब्दी में काफी मात्रा 
में ब्मान था । दण्डी और भामह ने उस साहित्य को देखा था और एकाध शताब्दी 
बाद के तो कई अपभ्रंश काव्य और दोहा-ग्रंथ मिल भी गए हैं । अपभ्रश को 'दृह्नविद्या! 
कहा गया है । इससे भी पता चलता है कि शुरू-शुरू में दोहा अपभ्रंश का प्रतीक था | 
बौद्धों और जेनों के कई दोहावद्ध अपभ्रंश-काव्य मिले हैं। परमात्म-प्रकाश के दोहो को 
सातवीं शताब्दी का बताया गया है; परन्तु मैंने अ्रन्यत्न दिखाया है वे कि दोढे नवीं-दसवां 
शताब्दी के पहले के नहीं हो सकते | 

यदि जंगल में भठकते हुए प्रिया-विरह से व्याकुल राजा के प्र्लाप मे कवि ने तत्काल- 
प्रचलित आम्बजन के गेय पदों में से एकाघ पद्म कहलवा दिया हो तो कोई आश्चय की 
बात नहीं। माइल्ल धवल की उक्ति से स्पष्ट ही है कि अपभ्रश या दोहाबंध उन दिनो 
भले आदमियों की हँसी को चीज थी । इस दृष्टि से विक्रमोचशीयवाले दोहे को प्रक्षिप्त 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार गाथा को बहुत बाद साहित्यकारों का 
करावलम्ब मिला उसी प्रकार दोहा को भी कुछ दिनों बाद ही उपरले स्तर के साहित्यकारो 
का सहयोग मिला दोगा। यह कह सकना कुछ कठिन ही है कि आभीर या श्रह्दीरजाति 
से इस छुन्द का क्या सम्बन्च था। नाद्यशास्त्र में कथित जिस उकाख्बहुला भाषा को 
आभीरों से सम्बन्धित किया गया है, वह अ्पश्रश ही थी। दण्डी ने भी आमीर आदि की 
वाणी को अपभ्रंश कहा है और प्राकृतपेंगलम्‌ में एक विशेष छुन्द को आभीर या अहीर 
नाम दिया गया है। इस आगमीर या श्रद्दीर छुन्द में दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण के 
समान ग्यारह मात्राओं के चार समान चरण होते हैं। इस छुन्द का लक्षण इसी छन्द मे 
इस प्रकार है-- 

ग्यारह मत्त करीज, अन्त प्रोहर दीज । 
एहु सुछंद्ध अहीर, जंपड्ट पिंगल घीर। --प्राकतपैंगलस 

सो, इसका कुछ मंबंव दोहे से खोजा जा सकता है । आधुनिक अदीरों के अ्रत्वन्त 

प्रिय विरहा-गान का खाका मूलतः दोहा छुन्द ही है। सोरठा का संबंब सौराष्ट्र से जोड़ा 
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गया है; क्योंकि इसे कभी-कमी सोरड दोह्या ही कहा गया है और आमीर-गुजरों का 
सौराष्ट्र से पुराना संबध है। सब मिलाकर ऐसा लगता है कि दोहा का कुछ संबंध 
संभवतः आमीर आदि जातियों से स्थापित क्रिया जा सके; परन्तु यह बात ठोस प्रमाणों पर 
कम और अटकल पर अधिक आधारित है। 
गाथा प्राकृत-माषा की प्रकृति के अनुसार दीघोन्त छुन्द में और दोहा अपभ्र॑श-भाषा 
की प्रकृति के अनुसार हृस्त्रान्त छुन्द के रूप मे है! यह छुन्द नवीं-दसवीं शताब्दी मे 
बहुत लोकप्रिय हो गया था | इस छुन्द में नई बात यह है कि इसमे तुक मिलाये जाते हैं | 
संस्कृत, प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। दोहा, वह पहला छुन्द है, जिसमे 
तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और आगे चलकर एक भी ऐसी अ्रपश्रंश कविता नहीं लिखी 
गईं जिसमें तुक मिलाने की प्रथा न हो। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा केवल नवीन छुन्द 
लेकर ही नहीं आई, बिलकुल नवीन साहित्यिक कारीगरी लेकर भी आविभूत हुई । ईरान 
के साहित्य में मुस्लिम-पूवकाल में भी तुक मिलाने की प्रथा थी और बाद मे तो फारसी 
गद्य मे भी तुक मिलाकर लिखने की प्रथा चल पडी जिसका निश्चित अनुकरण विद्यापति 
की कीरसिलता के गद्य मे मिलता है। छुठी-सातवीं शताब्दी तक भारतवर्ष में उत्तर-पश्चिम 
सीमान्त से अनेक नई जातियों का आयमन हुआ और उनके कारण इस देश की मात्रा मे 
भी नए-नए, तत्त्व प्रविष्ट हुए. और कविता भी नवीन कारीगरी से रुमृद्ध हुईं। हो सकता 
है कि यह तुक मिलाने की नवीन प्रथा भी नवीन जातियों के सम्पक का फल हो । इसमे 
तो कोई सन्देह ही नहीं कि दोहा नवीन स्वर मे वोनता है | स्त्रियों की अ्रदूभुत दर्पोक्ति 
जो आगे चलकर डिंगल-कविता की जान हो गई, इन दोहों मे प्रथम बार बहुत ही इृत्त 
स्वर मे प्रकट हुईं है-- 
महु कन्तहो बे दोसड़ा, हेल्लि म भ्ृहि आलु । 
देन्तहों हऊ पर उन्वरिय, जुज्मन्तहों करवालु ॥ 
ऐ; सली, वेकार बक-बक मत कर। मेरे प्रिय के दो ही दोष हैं---जब दान करने 
लगते है तो मुके बचा लेते है श्रौर जब बूकने लगते हैं तो करवाल को | 
जह भग्गा पारक्॒डा तो सहि मज्छु पिएण। 
अह भग्गा अम्दत्तणा तो तें मारिअडेण | 
यदि शत्रुओ्रों की सेना भगी है तो इसलिये कि मेरा प्रिय वहाँ है, और यदि हमारी 
सेना भगी है तो इसलिये कि वह मर गया है ! 
जाहहिं कप्पिज्जन सरिण सरु, छिज्जह खग्गिण खग्गु । 
तहिं तेसह भड घड निवहि, कन्तु पयासइ मण्यु ॥ 
जहाँ बाणों से बाय कठते हैं, तलवार से तलवार टकराती हैं, उसी भट-घटा समूह मे 
मेरा प्रिय मार्ग को प्रकाशित करता है । 
भग्गउ देक्खिवि निययवल्ु वलु पसरिअर्ठें परस्स | 
उम्मिलह ससिरेह जिव॑ं करि करवालु पियस्स || 


जब प्रिय देखता है कि अपनी सेना माग खडी हुई हैं और शत्रु का बल वढ रहा है 


पैचसे व्वास्यान 4०१ 
तैंब्‌ चन्द्रमा मंहीन रेखा के समान मेरे प्रिय की तलवार खिल उठती है (और प्रलय मचा 
देती है | ) 

आयईं जम्भहिं अन्नहिं वि गोरि सु दिज्जहि कन्तु । 
गयमत्तहँ चत्तंकुसहें जो अब्मिडहि हसन्तु ॥ 
इस जन्म मे भी और अगले जन्म मे भी दे गौरि, ऐसा पति देना जो अंकुश के व॑धन 
को अस्वीकार कर देनेवाले मदमत हाथियों से अनायास मिड़ जा सके | 
संगर सर्हिं जु वर्णिआइ देक्खु भ्रम्हारा कन्तु | 
अहिमत्तहँ चत्तकुसहँ गय कु म्मेहिं दारन्तु | 
वह देखो, वह मेरा प्रिय है जिसका बखान सैकड़ों लड़ाइयों में हो चुका है| बह-- जो 
अंकुश को श्रस्वीकार करनेवाले मच गजराजों के कुम्म विदीण कर रहा है ! 
गाथा की भोति अपम्नंश के ये दोहे अपने-आपमे परिपूर्ण मुक्तक काव्यों के वाहन 
स्वीकार किए, गए ये और सच पूछिए तो दोहा मुक्तत-काव्य का ही सफल वाहन है। 
यह प्रबन्ध या कथानक के लिये उपयुक्त छुन्द नहीं मालूम होता। ढोला-मारू के दोहे 
यद्यपि कथानकरूप मे लिखे गए हैं, परन्ठ वे वस्त॒तः मुक्तक ही हैं! इसी कथानक-सूत्र को 
जोड़ने के उद्देश्य से सोलहवीं शताब्दी में दोहों के बीच-बीच मे चौपाई जोडकर कथानक 
को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया था। चौपाई छोटा छुन्द है, वह कथानक को 
सहज ही जोड देता दै। अ्रपश्नंश-काल के आरम्म से ही इस छुन्द के इस गुण को समझा 
जाने लगा था, परन्तु इसकी ढीक-ठीक प्रकृति जानने मे कुछ समय लगा | 
अपशभ्रश के काव्य कडव॒क-बद्ध हैं | पज्कृटिका या अरिल्ल छुन्द की कई पंक्तियों लिख- 
कर कवि एक घत्ता या ध्रुवक देता है। कई पज्कटिका, श्ररिलल या ऐसे ही किसी छोटे 
छुन्द को देकर अ्रन्त मे धत्ता या शुवक-- यह कडव॒क है । १० नाथूरामजी 'प्रेमी” ने लिखा 
है कि अपभ्रश-काव्यो में सर्ग की जगह प्रायः सन्धि का व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक 
सन्धि मे अनेक 'कडवक' होते हैं और एक कडवक आठ “यमककों' का तथा एक यमक दो 
पदों का होता है। एक पद मे, यदि यह पड़ड़ियावद्ध हो तो सोलह मात्राएँ होती हैं। 
आचार्य देमचन्द्र के अनुसार चार पद्धडियों यानी आठ पंक्तियों का 'कडवक' होता है। 
दरएक कडबक के अन्त मे घता या ध्रुवक होता है (जेन-साहित्य का इतिहास, प्रु० ३७७ 
<०)। श्ररिह्ल चौपाई का ही पूर्वरूप है। कथा-काव्य मे इसका खूब प्रयोग भी हुआ है; 
परन्‍्तु शुरू-शुरू मे चोपाई की अपेक्षा अपभ्र'श मैं पड्ड़िया का ज्यादा प्रचार था। जिस 
प्रकार आजकल हमलोग चोपाई लिखने में तुलसीदास की श्रेष्ठता बतलाया करते हैं. उत्ती 
प्रकार स्वयमभू ने चउम्मुद या चतुसु ख को पद्धड़िया का राजा बताया था | हरिवंशपुराण मे 
उन्होंने कद्दा है कि पिंगल ने छन्द-प्रस्ता, भामह और दरण्डी ने श्रलकार, बाण ने 
अछ्राडम्बर, भीहर्ष ने निपुणत्व ओर चतुमुंख ने छुर्दनिका, द्विपदी और ध्रुबकों से जटित 
पदड़िया दिया-- छुदणिय घुषएह्ििं जडिय । चउमुद्देश समप्पिश्न पद्धंडिय। (जै० सा० 
इ०, ४० ३७१-३७२) | 
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यह तो हुई चोपाई की बात, घत्ता दोहे से भिन्न छुन्द है। यह ६ मात्राओ्रं का छंहैद 
होता है। प्रथम पक्ति मे १०, ८, १३ पर यति होती है और दूसरे चरण में भी यही 
क्रम रहता है-- 
पढम॑ दृह बीसामो वीए मत्ताईं अद्ठाहं। 
तीण तेरह बिर॑ई, घत्त मत्ताईं बासदिठ ॥ 


उदाहरण यह है-- 
रण दवख दवख हर, जिरणु कुसुमधरु 
अंधअ गंध विलास करु। 
सो ख़खठ संकरु, असुर भयंकरु 
गिरिणायरि अद्धृंग घह॥ 
[जिसने रणदक्ष दक्ष को मारा, कुसुमधन्वा (काम) को जीता, वह पावती को अधाग 
में धारण करनेवाले असुर-मयकर शंकर रक्षा करें। ] 
परन्ठु व्यवहार मे पत्ता का शब्द का व्यवहार छेदन के अर में ही होता रहा और कई 
बार काव्यों मे अरिल्ल या पज्कटिका के बाद उल्लाला था और कोई इसी तरह का 
'ह्विपंक्ति-लेस्प छुन्द! (0070०0) दे दिया जाता था | तुलसीदासजी की रामायण मे इसी 
कड्वक-पद्धति को आठ या कुछ कम-ज्यादे चौपाइयों के बाद दोहा का धत्ता देकर स्वीकार 
किया गया है। रामायण के प्रेमी पूरे कड॒वक को भी दोहा ही कहते हैं। रामायण के 
दो “दोहा” पढ़ने का मतलब होता है दो कड॒वक पढ़ना | तुलसी-रामायण के इन कडवकों 
को दोहा-पत्ताक कड॒वक कह सकते हैं; क्योकि रामायण में घत्ता के स्थान पर दोहा-छुल्द 
का प्रयोग किया गया है। अ्रपश्रश के काव्यो मे भी घता के स्थान पर अन्य छुन्दों का 
व्यवहार हुआ है ।* 
(१) उदाहर्णार्थ 'पठमसिरिचरि मे प्रथम सन्वि के पते 'घत्ता' छुन्द में है। एक 
उदाहरण यह है-- 
पशमिनि जय सामिणि नय सुर कामिणि वागेसरि सिय कमल कर। 
पणयहँ सब्भाविं जीएँ पमार्विं कविहिं पयटृइई वाणि वर॥ १४७ ॥ 
किन्तु द्वितीय संधि मे दूसरा छुन्द 'धत्ता' के लिए व्यवह्दत हुआ है-- 
अवयरिउ गइंदह, कुमरु लोय लोयण झुहउ । 
सहु बन्धव लोयहिं, संखु वि विसरिउ संमुह ॥ ३८ |॥ 
(२) कई अपभंश-काब्यों मे घत्ता को पत्ता छुन्द में ही लिखने का नियम कठोरता 
के साथ अपनाया गया है, पर सबमे उतनी कड़ाई नहीं दिखाई गई | कमी-कमी शुरू मैं 
4. डदाइरणाय पुष्फ्यंत के 'यायकुमारचरिड” की सातवीं संधि के प्रथम कंडढक का 


चत्ता धह है-- 
कुडिलंकुस वस एहिं खिन्र॒मेव पडिवण्णउ । 
हत्यिहि सोहड् दाणु जेहिं संबन्धणु दिण्णुठ ॥ 
फिर पठमसिरिचरिठ की विदयसधि के घत्ते इस छुन्द्‌ में हैं-- 
बन्धश जण वल्कह गुरुयणि विनय मरंद गह। 
लंधिय रयणायर राहव खक्खण दोवि नहें ॥ 


पंर्चम व्यांस्थार्न ३०३ 


हुबई (ट्विपदी) देकर अन्त मे किसी दूसरे छुन्द में घत्ता दियागयाहै। णायकुमार-चरिठ 
में इस नियम का बहुत सुन्दर निर्वाह हुआ है। कमी छोटे-छोटे छुदों मे भी कडवक 
लिखे गये हैं। इन सब नियमों का परवत्ती काल मे अनुसरण हुआ है। अनेक 
छुंद्ों में कया कहने की प्रथा केशवदास की अपनी चलाई हुई नहीं है। करकंडुचरिड, 
णायकुमारचरिउ श्रादि मे छुंद बदलने की प्रद्ृत्ति मिलती है | वस्तुतः छन्दों के मामले में 
अपभ्रश बहुत समृद्ध भाषा कही जा सकती है | अस्त । दोहा का घत्ता अपश्रश के कवियो 
में एकदम अपरिन्ित तो नहीं था, जिनपद्म सूरि के थूलमद्धफाशु मे इतका उदाहरण 
मिल जाता है। परन्तु प्रबन्ध-काव्य मे चौपाई-दोहा का क्रम बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ । 
संभव॒तः पूर्वी प्रदेश के कवियो ने प्रबन्ध-काव्य में चौपाई और दोहा से बने कढ़वकों का 
प्रयोग शुरू किया था| जायसी आदि सूफी कवियों ने इसी प्रथा का अवलम्बन किया 
था, परन्तु बीजरूप में यह प्रथा बौद्ध सिद्धों की रचनाओ्रों मे मिल जाती है । सरहपा 
ने लिखा है-- 
पंडिअ सअल सत्य बबखाणइ । देहहि बुद्ध बसन्‍्त ण्‌ जाणइ | 
गमणागमण न तेन विखण्डिअ | तोवि खिलज् भण॒हि हउ परिड्झ ॥ 
जीवन्तद जो नद जरइ, 
सो अजरामर होह । 
गुरु उवण्से विमल मइ, 
सो पर धरुणा कोई ॥ 

[पंडित सकल शास्त्रों को ले बखानता है, पर देह मे ही बुद्ध बसते हैं, यह नहीं 
जानता । उसने श्रावागमन को तो खंडित नहीं किया तो भी वह निलेज्ज कह्या करता है 
कि मैं पंडित हैं । जो जीते-जी जीण नहीं होता वही भ्रजर-अमर होता है। वही धन्य है 
जिसे उपदेश से विमल् गति प्राप्त हो गई है | ] 

चौपाई-दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है । जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध 
है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली मे लिखना शुरू किया 
था। पश्चिम में पद्धड़ियाअंध अधिक प्रचलित था और पदडड़िया से कभी-कभी चौपाई 
का अर्थ मी ले लिया जाता था। जेसा कि जिनदत्त सूरि की च्चरी के वृर्सिकार जिन- 
पाल के वक्तव्य से स्पष्ट होता है। किन्तु सब मिलाकर चौपाई-दोहा की पद्धति उधर 
दीघंकाल तक लोकप्रिय नही हुईं । गोरखनाथ की बताई जानेवाली वाणियों मे भी 
इस पद्धति को कथचित्‌ खोज लिया जा सकता है और कवीरदास ने तो निश्चितरूप 
से इस पद्धति का व्यवहार किया था । इतने बडे प्रथ्वीराजरासो में इस पद्धति का 
बहुत ही कम स्थानों में उपयोग हुआ है। रासो'मे बयालीसवें समय (पृ० ११६८) मे 
एक स्थान पर चौपाई-दोह्ा की पद्धति मिलती है। यह अंश बहुत परवत्ती जान पड़ता 
है। छुन्दों के आधार पर ही जो लोग रासो के प्रांचीनतम रूप का अनुमान करते हैं वे 
तो इसे प्रक्तिस्त मानेंगे ही । ऐसा लगता है कि पूरब से ही -यद प्रथा धीरे-धीरे पश्चिम 
की ओर गई है। 


१०४ हिन्दी-साहित्य का भादिकाल 


एक मनोरंजक वात इस प्रसंग से यह है कि जिस प्रकार घत्ता के त्थान पर अपमंश 
काब्य के कड़वका में दूसरे-दूसरे छुन्द मी रख दिये जाते थे, उसी प्रकार परवत्तोकाल में 
श्रवधी के प्रबंधकान्यों में दोहा के स्थान पर अन्य छुन्दों के रखने की प्रदत्ति का मी कुछ 
प्रमाण मिल जाता है। नूर मुहम्मद ने दोहा के स्थान पर वरवे रखकर अपने अनुराय- 
बॉसरी नामक प्रबन्धकान्य के कड़वकों की रचना की थी |१ पर सब मिलाकर पूर्वी प्रदेशों 
में दोहा का श्रुवक देने का नियम ही वना रहा | सरहपाद से लेकर द्वारकाग्रसाद मिश्र 
तक यह परंपरा लगभग अविच्छिन्नमाव से ही चली आई है | 

चौपाई छुन्द ही कथानक छुन्द है। यरदास के नाम पर बहुत-से पद चौपाई छुन्दों 
में वद्ध मिलते हैं । कई ग्रतियों में ये चौपाईवाले पद प्राप्त नहीं होते और कई में मिल 
जाते हैं। यूर-साहित्य के समालोचकों के लिये यह एक समत्वा ही रही है । नुकके लगता 
है कि भावपूर्स पदों के बीच, रासलीला आदि के उमय कथायत्न को जोड़ने के लिये 
ये चौपाई-बंद्ध पद बाद में जोड़े यये होंगे । ढोला के दोहों का ऋथाचूत्र मिलाने में कुशल- 
लाम ने इसी कोशल का सहारा लिया था । 

सो, यद्यपि अपभ्रंश के आरम्मिक काव्णें में चौपाई-जेंसे कथानकृसृत्र-योजक छुन्द 
का प्रचलन हो गया था ओर चौपाई के साथ अपभ्रंश के लाढ़िले छुन्द दोहा का गठव्न्धन 
भी हो चुका था; पर कथा-काव्य के लिये इसका महत्त्व वाद में समझा गया | 

धीरे-धीरे अपभ्रंश में भी बड़े-बड़े छुत्द लिखे जाने लगे। रोला, उल्लाला, वीर, 
कब्व, छुप्पय और कुरडलिया अपभ्र श के अपने छुन्द है। धीरे-धीरे अप#श की कविता 
भी आाडस्वरपूर्ण होती गई। छुपपय और कुरढलिया जेंसे छुन्दों को सेमालकर बीरदर्प 
की ओजल्विनी कविता लिखना भाषा की ग्रौढ़ता का सबूत है। 

चंदवरदाई छुपयों का राजा था। बहुत पहले शिवसिह ने यह वात लिखी थी ओर 
रासो असल में छुप्पयों का ही काव्य है। कविराज श्यामलदास तो रासो में छुपव और 
दृद्य के अतिरिक्त और किसी छुंद का अत्तित्व ही नहीं मानते, और वेसे तो हर तलवार 
की भनन्‍्कार में चन्द्वरदाई तोटक, तोमर, पद्धरी और नाराच पर उतर आते हैं, पर जमकर 

वे छुणय और दूहा ही लिखते हैं | यह अल्वन्त संकेतपूर्ण तथ्य है कि चन्द्वरदाई के नाम से 


१. पुक उद्दाहरणु-- 
यो पंथ दोक सनमाँही । सानक्षीनता आधे नाहीं॥ 
झावे जाइ सुवा उपदेसी । दोऊ दिसि तें बनो संदेसी ॥ 
दुइ सन मिले बीच जो होई । सो व्यवहार न जाने कोई ॥ 
नित पछुदाइ नेह की वेली ) फूलें द्वागि प्रीति को कली ॥ 
हित प्रगठावे ऊसी साँसू । बदन गोरना चख के आँसू ॥ 
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कैसे छुपे नेह दुख भारी । जहाँ आँसु ऐसी विभिचारी ॥ 
नेह न छिपे छिपाएं जिमि झगसार। 
चहुँ दिसि ले पहुँचाने वचन बयार॥ 


--अनुरागबाँसुरी, साक्षात खंड 


पंचम व्यास्यार्न ३०५ 
मिलनेवाले छुन्दों मे जिनकी प्रामाणिकता लगभग निःसन्दिग्ध है, वे छुपय ही हैं। 
मुनि जिनविजयजी ने पुरातनप्रबंधसग्रह मे चन्द के नाम पर मिलनेवाले चार छुप्पयों का 
उल्लेख किया है। उनमे से तीन तो मुनिजी ने स्वयं ही वत्तमान रासो से ढ्ेंढ निकाले 
है। पुरातनप्रबंध के छुपपयों की भाषा अ्रपश्रंश है। मैंने बहुत पहले अनुमान किया था कि 
चंद हिन्दी-परपरा के आदिकवि की अपेक्षा अपश्रंश-परंपरा के अंतिम कवि थे । यह वात 
इन छुपयों से प्रमाणित होती है| 

इक्त वाणु पहुवीसु जु पईं कइंवासह मुक्कओं 
उरमभितरि खडहडिउ धीर ककखंतरि चुकड। 
वीअं करि संधीउ॑ भंमइ सूमेसरनंदण । 
एहु सु गढि दाहिमओं खणइ खुददईं सइंभरिवणु । 
फुड छंडि न जाई इहु लुग्मिउ वार्‌इ पलकउ खल गुलह 
ने जाणुउ' चदबलह्विउ किन वि छुट्ट् इद फलह। 
--पुरातनग्रवंधतंग्रह, पु० ८६, पद्य २७५ 
एक बान पहुमी नरेस केमासह मुक्यो । 
उर उप्पर थरहर यो वीर कप्षंतर चुक्यो ॥ 
वान संधान हन्यो सोमेसर नंदन | 
गाढौ करि निग्रक्लो पनिव गड्यो संभरि धन। 
थल छोरि न जाइ अमभागरी गड्यो गुन गहि अग्गरी | 
इम जंपे चंदुवर॒दिया कहा निघट्टो इन प्रलौ॥ 
“-पथीराजरासो, पए० १४९६, पद्य २२६ 
अगहु म गहि दाहिमओ रिपुरायखयंकरु 
कूडडुमंत्र मम ठवओ एहु जंबुय (य१) मिलि जग्गर। 
सह नामा सिबंखवउ जइ सिक्खिवउ' वुज्काईं । 
जंपद चंदवलिद मज्मः परमक्खर सुज्भइ। 
पहु पहुविराय सइंभरिधणी सयंभरि सउणइ संमरिसि, 
कइंवास विआस विसट्टविंगु मच्छिवंधिवद्धओं मारिसि। 
--पु० श्र० सं०, पद्य २७६ 
अगह मगह दाहिमौ देव रिपुराई पयंकर। 
कूरमंत जिन करो मिले जबू वे जगर ॥ 
मो सहनामा सुनो एह परमारथ सुज्मे। 
अप्पे चंद विरद्द वियो कोड एह न बुज्मै ॥ 
प्रथिराज सुनवि संभरि घनी इह संभलि संभारिरिस ! 
कैमास वलिप्ट वसीठ बिन म्लेच्छ बंध वंध्यौ मरिस ॥ 


-79० रा०, १० ९१८२, १० ४७५ 


(७६ हिन्दी साहित्य का आदिकालि 


श्रीरिह्द लक्ष तुषार सबल पाषरीमहं जय्ु हय, 
चऊद सय मयमत्त दंति गज्ज॑ति महामय | 
बीस लक्ख पायक्ष सफर फारक पगुद्धर | 
ल्हूस्‌डु अरु बलु यान सखं कु जाणई ताहं पर। 
छत्तीस लक्षनरहिवई बिहिविनडश्नों हो कीम मयउ, 
जहचंद न जाणउ जल्हुकइ गयउ 'क मूड कि धरी गयउ ॥ 
--3० अर एं०, ए० ८८, पद्च २८७ 
असिय लपष्पतोषार सजउ पप्पर सायदल | 
सहस हस्ति चवसट्टि गरुअ गज्जंत महावल | 
पंच कोटि पाइक् सुफर पारक्ष धनुद्धर। 
जुध जुधान वर बी तोन बन्धन बद्धनमर || 
छत्तीस सहस रन नाइंवो विही त्रिम्मान ऐसो कियो | 
जेचंद राई कविचंद कही उद्धि बुद्धि के घर लियौ |। 
“9० रा० रा०, १० २५०२, पद्च २१६ 
एक मनोरंजक वात यह है कि चदंवरदाई ने संल्कृत और प्राकृत श्लोक लिखने का भी 
प्रयास किया है | संस्कृत वे साटक या श्लोक छन्द में लिखते हैं और प्रात गाहा (गाथा) 
मे। इन दोनो बातों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि अपभ्रेंश वे दृह् और 
छुप्पय में लिखते होंगे। छुपव आगे चलकर डिंगल का प्रधान छुन्द हो गया है, पर यह 
संस्कृतवाला साटक क्या है? रासो के सम्पादकों को इस नाम की व्यास्या करने में काफी 
श्रम उठाना पडा था। उन्होंने स्पष्ट ही श्रनुभव किया या कि यह छुन्द 'शादूलविक्रीडित' 
का नामान्तर है| यहाँ इस वात का उल्लेख उनके मत मे कोई भ्राति दिखाने या सशोधन 
करने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ठीक ही अनुमान किया था कि साटक 
शादूलविक्रीडित का नामान्तर है। मुझे इस शब्द पर विचार करने से एक दूसरी वात 
सूफी और यद्यपि यह थोड़ा अप्रासंगिक है, तो भी इस अध्ययन के लिये उपयोगी समभककर 
उसकी चर्चा कर रहा हैँ | 
प्राकत-पिंगल मे शादूलविक्रीडित का लक्षण और उदाहरण दिया गया है और उसके 
बाद ही 'शदद,लसट्ट' का लक्षण दिया हुआ है जो वस्द॒तः एक ही छुन्द हैं । आगे 'शादूलस्य 
लक्षरद्रयमेतत्‌? कहकर उपसहार किया गया है। टीका में सट्श्न! या साटक छुन्द 
के और भी कई भेद दिए गए हैं | यहाँ छुन्द के इन भेदों की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं 
है। मुझे सिर्फ सट्टक या साटक शब्द से मतलब है। शार्दूलविक्रीडित का अनुवाद ही 
शादूंल सट्वक होगा । वस्थ॒ुतः सद्क एक प्रकार का नाटकमेद है। वह आ्राकत मे लिखी 
हुई नाटिका के समान ही होता है। कर्पूरमंजरी एक सट्टक है। इसके लेखक राजशेखर 
ने सूत्रधार के मुख से इसका लक्षण कहलवाया है। सूत्रधार कह्दता है कि जो लोग सहृदय 
या 'छुइल्ल' ( छुविल ! या छैला ! ) हैं अ्र्ांत्‌ विदग्ध हैं, उन्होंने कहा है, कि सह्क वह 


पैसे ध्यास्याने ३६०७ 


है जो बहुत कुछ नाटिका के समान द्वोता है| अन्तर सिर्फ यह है कि उसमें प्रवेशक और 
विष्कम्मक नहीं होते-- 
सो सट्ठओोत्ति मरणइ दूरं॑ जो णाडियाए अगुहरदी । 
किपुण पयेस विकखंभआई इह केवल शणुत्ति ॥ 
सो, सट्टक एक भ्रकार का नाठक है या लोकिक तमाशा है नौटकी की तरह | 'रासक!' 
भी इसी प्रकार का एक रूपकमभेद है और छंद तो है ही | श्रीहरिवल्लमजी मायाणी ने सदेश- 
रासक की प्रस्तावना मे रासक छुन्द और काव्यरूप पर विचार किया है | उससे जान पड़ता है 
कि रासक एक छुन्द का नाम है। सदेशरासक का यह मुख्य छुन्द है। इस पुस्तक का 
लगभग एक तिहाई हिस्सा रातक छुन्द भे ही लिखा गया है। यह इक्कीस मात्राश्रों का छुंद हे । 
इसे अमाणक भी कहते हैं। अनुमान किया जा सकता है कि शुरू-शुरू में रासकजातीय 
ग्रन्थ प्रधानतः इसी छुद मे लिखे जाते होंगे । रासक का एक उदाहरण यह है-- 
त जि पहिय पिक्लेविणु उक्कसिरिय 
मंथर गय सरलाइंवि उतावलि चलिय। 
तह मणहर चल्लंतिय चंचल रमण भरि 
छुड़वि खिसिय रसणार्वाल किकिसि रव पसरि । संदेशरातक ९ । २$(३) 
[विद प्रियोत्कतठित उस पथिक को देखकर मथर गति को सरल करके उतावली होकर 
चली । मनोहर भाव से उस प्रकार चलती हुई उस नायिका के कटि-प्रदेश से खिसक कर 
करधनी गिर गई और उसकी किंकणियों की ध्वनि वायुमडल में फेल गई !] 
भ्रीजिनदत्त सूरि की चर्चरी में इसी छद का व्यवहार है। उनके उपदेशरसायनरास 
मे दूसरे छुद का प्रयोग है जिसे टीकाकार ने पद्धटिका-बध कहा है। यह चौपाई जैसे १६ 
मात्रा के छुद में है। टीकाकार ने वताया है कि यह समी रागों में गाया जा सकता है--- 
अन्न पद्धटिकाबंधे मातन्नाः षोडशपादगाः | 
अय॑ सर्वेषु रागेषु गीयते गीतिकोविदेः ॥ 
इससे जान पड़ता है कि पद्धटिका-बंध चौपाई छुंदों में भी होता था । पद्धरी बस्तुतः 
१६ मात्रा का छुंद है और इसमे रचना करते समय कवियों ने यथेच्छु स्वाधीनता का परि- 
चय दिया है। पर चौपाई को पद्धड़िया कहने का रिवाज बहुत पुराना नहीं जान पड़ता। 
विरहाड् ने अपने बृत्तजातिसमुच्चय मे दो प्रकार के रासककाव्यों का उल्लेख किया है | 
एक में विस्तारितक या द्विपदी और विदारी दत्त होते थे और दूसरे मे अडिल्ल, दोहा, 
मत्ता, रहु और ढोला छुद हुआ करते थे। सदेशरासक दूसरी श्रेणी की रचना है | स्वयभू 
अपने स्ववंभूछुन्दस्‌ में बताते हैं कि रासाबंध में घता छड्डुंशिआ (छुप्पय !) और पडड़िया 
के प्रयोग से जनमन-अमिराम हो जाता है--- 
घता घड़णिआहिं पद्धंडियाहिं रूए हिं। 
रासाबंधो कब्बे जणमण अहिरामओ होहि ॥ 


4०4 हिन्दी साहित्य का झादिकांतत 
इससे पता चलता है कि उन दिनो रासाबंधकाव्य का एक सुख्य मेद था और उसमे 
विविध छुदो का प्रयोग होता था। पृथ्वीराजरासो इसी श्रेणी का काव्य है। इसमें रासक 
छुंद का प्रयोग बहुत कम हुआ है। द्वालॉकि स्वयंभू की स्वयंमूछुन्दस्‌ से स्पष्ट है कि 
रासक २१ मात्राश्रों का छन्द है, कोमल भाषा में लिखा जाता है, चौदह पर विश्राम 
होता है | इस प्रकार यह अमिरामतर लघु गतिवाला छुंद रासाबंध काव्य मे व्यवह्त होकर 
उसे मधुरतर बना देता है-- 
एक बीस मत्ताशिह णुउ उद्दामगिरु। 
चउदसाइ बिस्साम हो भगण वीरह भिरु ॥ 
रासाबंधु समिद्ध एड भ्रहिराम अरु। 
लहु अति श्रल अवसान विरहञ्र महुर अरु || 
शार्दूलसाटक का मतलब शादूंल का खेल है। ठीक विक्रीडित शब्द का अनुवाद 
सममिए। संस्कृत के शादूलविक्रीडित शब्द का किसी ने शद्दूलसाटआ अनुवाद किया 
होगा । यह थोडी भहत्त्वपूरां इसलिये है कि 'रासो! शब्द को लेकर हिन्दी के विद्वानों ने 
बेमेल बेमतलव के श्रटकल लगाए, हैं । सदेशरासक-जेसे ग्रन्थों के मिलने के बाद भी यह 
अटकल समाप्त नही हुआ है । रासक वस्तुतः एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है। 
रास मे वही भाव है.। सट्ठक भी ऐसा ही शब्द है। लोक मे इन मनोरंजक विनोदों की 
देखकर सल्कृत के नाट्यशास्त्रियो ने इन्हें रूकों और उपरूपकों में स्थान दिया था । इन 
शब्दों का श्र विशेष प्रकार के विनोद और मनोरजन ये | परवत्तीं राजस्थानी काब्यों में 
चरितकाव्यों मे चरितनायक के नाम के साथ 'रासो, 'बिल्लास', 'रूपक! थ्रादि शब्द देकर 
ग्रंथ लिखना रूढ़ हो गया था। राजस्थानी रणमल्लरासो, राखाराटो, सगतसिहरासो, 
रतनरासो आदि रासो-नामधारी पन्य बहुत हैं। फिर विल्ञास'नामघारी अन्थ भी कम 
नहीं हें>- राजविलास, जगविलास, त्रिजयविलास, रतनविलास, अ्रभग्रविलास, मीमविल्लास 
इत्यादि | और रूपक नाम देकर भी अथ हैं जेंसे--- राजरूपक, गोगादरूपक, रावरिंणमल्ल 
रूपक, गजर्सिहरूपक इत्यादि | ये सब शब्द बाद में चरितकाव्यों के लिये रुढ़ हो गए हैं। 
रासो या रासा नाम देखकर ही वीरगाथा समझ लेना बहुत अच्छे श्रध्ययन का सबूत 
नहीं है। शुक्लगी ने वीसलदेवरासो को स्पष्टरूप से वीरगाथा के बाहर घोषित किया था 
और श्रव तो द्जनों ऐसे रासो या रासानामधारी ग्रन्थ मिले हैं जो वीरगाथा किसी प्रकार 
नहीं कहे जा सकते |, रासो केवल चरितक्राव्य का सूचक है| प्रंकाश और विलास "भी 
तथेव च | सो, रासो में का 'साटक' शब्द इशारा करता है कि किसी जमाने में साटक 
था सट्क विनोदव[ची शब्द था और लोक में उसका प्रचलन देखकर शास्त्रकारों ने उसे 
नाटय भेद में ग्रिना जिस प्रकार राय या रासक को गिना था। 
गोस्वामी तुलसीदास का श्विर्भाव १६वीं शताब्दी में हुआ था, उन दिनों लोक मे 
बहुत तरह के काव्य प्रचलित रहे होंगे । गोस्वामीजी ने देखा कि ये धराकृतजनगुणगानमूलक' 
काव्य बडा अनिष्ठकर प्रभाव फैला रहे हैं। उन्हें इस वात से जरूर ही बहुत क्लेश 
डुआ होगा चरित्रमत शिथिलता को बढ़ानेवाली चीजें उन्हें विल्कुल पसन्द नहीं थी। 
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उन्होंने दुःख के साथ और दृढ़ता से घोषित किया कि--“कीन्हें प्रात जन गुन गाना, 
छिर धुन गिरा लगति पछताना ।” दुःख उस समय की सामाजिक हीनता के कारण था 
और हृढता अपनी शक्ति मे विश्वास के कारण | वे इस प्रयत्न में लग गए. कि इन 
ध्राकृतजनगुणगानमूलक' काव्य-रूपों को राममय कर दिया जाय | वे खूब सफल हुए | 
उन दिनों जितने 'प्राकृतजनगुणगानमूलक' काव्य थे वे सभी गोस्वामीजी 'के प्रमावशाली 
काव्य से दव गए। सब काव्य-रूपों को तो शायद वे राममय नही कर पाए, होंगे; पर 
अधिकाश ज्षेत्रों मे वे सफल रहे | उनके काव्य-प्रयत्नों को देखकर अनुमान किया जा 
सकता है कि उनके पूर्व की दो-तीन शताब्दियों मे किस जाति का साहित्य लिखा जा 
रहाथा। गोस्वामीजी ने इन काव्यरूपों का उपयोग किया था-- 
१ दोहा-चौपाईवाले चरितकाव्य 

कवित-सवेया 
दोहों मे अध्यात्म और धर्म-नीति के उपदेश 
बरवे छुन्द्‌ 
सोहर छुन्द 
विनय के पद 
लीला के पद 
वीरकाब्यों के लिये उपयोगी छुप्पय, तोमर, नाराच आदि की पद्धति 
दोहों में सगुन-विचार 

१० मंगल-काव्य 

इनमे से कुछ रुपों के बारे में तो निश्चय के साथ ही कहा जा सकता है कि ये रूप 

अवश्य वत्तमान थे। चरितकाव्य बहुत लिखे जा रहे थे | 'जायसी का पद्मावत और कुछ 
अन्य मुसलमान कवियों के चरितकाब्य प्राप्त हुए है। स्वयं जायसी ने अपने काव्य मे कुछ 
लौकिक कथानकों का उल्लेख किया है। इनमे मुग्घावती है, मृगावती है, मधुमालती है और 
प्रेमावती है | मृगावती और मधुमालती के नाम पर लिखे गए काव्यग्रन्थों का पता लगा है। 
जायसी से पूर्व की एक और प्राचीन प्रेम-कथा चंदायन या लौस्चंदा भी प्रास हुईं है । हो 
सकता है कि इन नायिकाओ के चरित को आश्रय करके कई-कई काव्य लिखे गए हो । 
उन दिनों के रसिया युवक्र इन कहानियों को इद्धों की ऑँख बचाकर पढ़ते ये । सन्‌ १६०३ 
ई० के आस-पास जेनकवि बनारसीदास ने अपना श्रात्मवरित 'अथंक्थानक' लिखा था, 
उसमे उन्होंने अपनी युवावस्था के इस कुकृत्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हाट- 
बाजार जाना बन्द करके मैं मगावती और मथुमालती की पोथियों पढा करता था : सूफी 
कवियों ने इन अत्यन्त प्रचलित कहानियों में सूफियाना मर्मी माव भरना चाहा । गोसाइंजी 
को इन कहानी-उपखान के सहारे धर्मनिरूपण करनेवाले कलिकाल के अधम कवियो का 


पता था 
साखी सब्दी दोहरा, कहि कहनी उपखान। 
भगति निरूपहि अधम कवि निद॒हि वेद पुरान ॥ 
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११० हिन्दी-साहित्य का थ्रादिकाल 


इस प्रकार 'कहनी-उपखान''के द्वारा धर्मनिरूपण की प्रथा इस देश में नई भी नहीं 
है और श्रपरिचित भी नहीं है। गोस्वामीजी ने यहद्द नहीं वताया कि ये 'कहानी-उपखान 
हक कवि सूफी ही ये या और कोई चूफ़ी भी हो सकते हैं, जैन भी और निर्गुणिया 
तो थे ही। 
कवित्त-सवेया की प्रथा कब चली, यह कहना भी कठिन है। ये वजमापा के अपने 
छुन्द हैं। उवेवा का संधान तो कर्थचित्‌ संस्कृत-बत्तों मं मिल भी जाता है, पर कवित्त 
कुछ अचानक ही आर घमकता है। तुलसीदास ने जब इस छुन्द का इतना उपयोग किया 
है तो इसका प्रचार निश्चय ही उन दिनों खूब रहा होगा। गंग, केशव आदि उनके 
समसाययिक् कवियों ने जमकर इनका प्रयोग किया है। कवित्त अर्थात्‌ धनाक्षरी | रासो 
मे कवित्त का अथ है छुपय। चंद के नाम पर कुछ विशुद्ध श्रजभाषरा के धनाक्षरी छुन्द 
चलते हैं, इनमें प्रथ्वीयज का गुणानुवाद है। शिवसिह ने अपने सरोज मे ऐसे कुछ 
छुत्द उद्धुत किए थे। एक इस प्रकार है-- 
मंडन मही के अरि खरडे प्रथिराज वीर 
तेरे डर ॒वेरी वधू डाँग-डॉग डगे है। 
देश-देश के नरेश सेवत सुरेश जिमि 
काँपत फणोश सुनि वीर रस पे हैं। 
तेरे स्तरुतिमंडलनि कुए्डल विराजत हैं 
कहे कवि चंद यहि भाँति जेब जगे हैं। 
सिंधु के वकील संग मेरु के वकीलहिं ले 
मानहूँ कहत कछु कान आनि लगे हैं। 
भाषा से ये परवर्त्ती लगते हैं | साहित्य मे इस छुन्द का प्रवेश एकदम अचानक हुआ है। 
मूलतः ये बन्दीजन के छुन्द है। संभवतः उसी परम्परा मे इसका मूल भी मिले | जिस 
प्रकार श्लोक लौकिक संस्कृत का, गाथा प्राकृत का श्रौर दोहा अ्पश्रंश का अपना छुन्द 
, है उसी प्रकार कविच-सवेया व्रजमाषा के अपने छुन्द हैं । जिसे हिन्दी का आदिकाल कहा 
' जाता है उसमें इस छुन्द का प्रचार निश्चय ही हो गया था । 
बरवे अवबी का अपना छुन्द है। कुछ कवियों ने इसका उत्तम प्रयोग किया है| 
पर यह आगे चलकर उतना लोकप्रिय नहीं हो सका है। सोहर अब भी लोकगीत के रूप मे 
जी रहा है। साहित्य मे तुलसीदास के पहले इसका प्रयोग अबतक नहीं आस छुआ | 
पोहा! अपभ्रंश का लाइला छुन्द है, यह पहले ही बताया जा चुका है। सातवीं 
शताब्दी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है | प्रवेश तो इसका बहुत पहले ही 
हो चुका था, पर सातवीं-आठवीं शताब्दी में इसने श्रृंगार को, वीर को, धर्म को और नीति 
को लोकवचित्त में प्रवेश कराने का ब्रत लिया । परम के क्षेत्र में जो इन्दु और रामसिंह के 
मर्मी उपदेशों को इसने प्रचारित किया, सरह, कन्ह, तिल्‍लोपा आदि वौद्ध सिद्धों की 
रहस्यवादी मावनाश्रों का वाहन बना, गोरखनाय-जैसे अल्ख जगानेवालों का सहायक हुआ 
ओर कबीर जैसे फक्कड़ का सन्देशवाहक वना | श्थगार्षेत्र मे इसकी दुन्हुमी वहुत पहले 
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बज चुकी थी। देमचन्द्र के व्याकरण, प्रबंधचितामणि, सन्देशरासक और ढोलामारू के 
दोहों में इस छुन्द की भाववाइन-योग्यतता अद्भुत रूप मे प्रमाणित हो चुकी थी | ऐसे छुन्द 
को तुलसी बाबा कब छोड़नेवाले थे | इसे पवित्र भक्ति की मन्दाकिनी मे स्नान कराने का 
श्रेय उन्हीं को है | 
मगलकाब्य की परम्परा बंगाल में प्राप्त होती है। जान पड़ता है कि तुलसीदास के 
पूष इस प्रकार के मंगलकाव्य बहुत लिखे जाते ये। बगाल मे पाये जानेवाले मंगल- 
काब्यों मे देवताओ्रों के यश वर्णित हैं । कबीर के नाम पर 'श्रादिमगल”, 'अनादि-मंगल!' 
और 'अरगाधमंगल” नाम के तीन मगलकाव्य मिलते हैं। तुलसीदास ने 'पाबंती-मगल' 
और जानकीमंगल' नाम से दो मंगलकाव्य लिखे हैं जो वस्तुतः विवाह-काव्य हैं। इस 
पर से अनुमान किया जा सकता है कि मंगलकाव्य प्रधानतः विवाह-काव्य ये | प्रथ्वीराज- 
रासो के ४६वें समय में 'विनयमंगल” नाम का एक काण्ड जोड़ दिया गया है। यह भी 
विवाहकाव्य है। प्रसंग संयोगिता की शिक्षा का है। संयोगिता को उसकी गुरु ब्राह्मणी 
ने वधूघम की शिक्षा दी थी । ऐसा जान पडता है कि यह 'विनयमगल? कोई प्रथक्‌ 
काव्य था जो बाद में रासो मे जोड़ दिया गया है। अध्याय के मध्य मे ही 'इति विनयकारड' 
समाप्त कहा गया है जो इस बात का सूचक है कि यह विनयकाण्ड पूरा का पूरा कहीं से 
उठाकर इसमे जोडढ दिया गया । आगेवाले अध्याय में फिर से विनयमगल का प्रसण आ 
जाता है। ऐसा गडु-मडु क्यों हुआ । संयोगिता की शिक्षा का यह प्रकरण मूल रासो का 
अग था, उसमें विनयमंगल का प्रसंग देखकर बाद मे किसी इसी नाम की पूरी पुस्तक 
को वहाँ जोड दिया गया है। रासोवाला विनयमगल इस बात का सबूत है कि मंगल- 
ग़हित्य बगाल से राजस्थान तक किसी समय व्याप्त था। कबीरदास का आदिमगल!' 
अपनी व्याख्या के लिये एक छोठे-से उपास्यान की अपेक्षा रखता है। परवर्त्ती कबीरपन्थी 
ग्रथों मे सष्टि-प्रक्रिया का यह उपास्यान मिल जाता है। मैंने अन्यत्र बगाल के धर्ममंगल- 
' साहित्य से इसकी तुलना करके दिखाया है कि ये दोनों साहित्य एक दूसरे के पूरक हैँ । 
सभवतः तुलसीदास ने जब 'कहानी-उपखान'-वालो की खबर ली थी तो मंगल-साहित्य के 
ग्रथ भी उनकी दृष्टि मे थे। बंगाल में पाये जानेवाले मगल-काव्य पौराणिक उपाख्यान- 
जेंसे ही हैं और सचमुच ही उनमे 'धरमनिरूपन! का प्रयास है। उत्तरभारत से अरब उस 
श्रेणी का साहित्य प्रायः लुप्त हो गया है। पजाब से रुक्मिणीमगल नामक लोकगीत अब भी 
गाँवों मे गाये जाते हैं। भी महेन्द्र राजा ने एक ऐसे ही लोकगीत का सधान बताया है 
(जनपद अक ३)। और भी प्रदेशों में ऐसे काब्य जीवित होंगे । पूर्वी जिलों मे मॉगर 
(मगल) विवाह गीत ही हैं। पर तुलसी-पूर्व युग मे विवाहपरक मंगलकाव्यों के साथ ही 
“उपखानमूलक', मंगलकाव्य भी अवश्य लिखे जाते होंगे। कबीर के नाम पर बाद में लिखे 
गए. अनेक मगल और उपखान-अन्थ इसके साक्षीरूप मे जीवित हैं। 
तुलसीदास के द्वारा प्रयुक्त अन्य काव्यरूपों को देखकर भी अनुमान होता है कि उस 
प्रकार के काव्यरूप पहले वर्तमान थे। अभी तक मैंने पदों के साहित्य को नहीं लिया। 
अब उसका भी प्रसंग आ रहां है; किन्तु उसकी चर्चा करने के पहले तुलसीदास ने जिस 
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शाखी शब्दी दोहरा! पद्धति पर कठाक्ष किया है, उसकी थोड़ी विवेचना कर लेना 
आवश्यक है। 
५८ है | भर अं 
कवीरदास के वीजक मैं इतने काव्य-हूपों का प्रयोग है-- 
आदिसमंगल (मंगलकाव्य) 
रमेनी (चौपाई-होहे) 
शब्द अर्थात्‌ गेय पद 
ग्यान चौंतीसा अर्थात्‌ वर्शमाला के प्रत्येक अक्षर से आरम्म करके पद लिखना 
बिप्रमतीची 
कहरा 
बसन्‍्त 
चॉँचर 
बेलि 

१० विरहुली (सॉप के विष उतारनेवाला गान) 

११ हिंडोला 

१२ साखी (दोहे) 

यद्यपि वीजक जिस रूप मे आज मिलता है वह बहुत पुराना नहीं है तो भी यह मान 
लिया जा सकता है कि इसमे जितने प्रकार के काव्य-रूपों का प्रयोग है, वे समी कवीरदास 
के समय में लोकप्रिय थे। तुलसीदास क्री भॉति कबीर ने भी अ्रपने आत-पास के 
लोकप्रचलित विनोदों और काव्यरूपों को अपनाया होगा और उसमे अपने उपदेशों को 
भरकर जनता के उपयोग के लिये प्रचारित किया होगा । संत लोग प्रायः ही ऐसा करते 
आए. हैं| कभी-कभी संतों ने लोक-प्रचलित ऐसे विनोद-रूपों का उल्लेख किया है जिनका 
साहित्य में बहुत वाद में प्रवेश हुआ है | कवीरदास के प्रयुक्त बहुत से काव्य-हूप जो 
बीजक में सुरक्षित है आज भी जी रहे हैं, जेंसे विरहुली सॉप का विष उतारने का गाना है| 
कवीरदास ने उसका प्रयोग विपयरूपी सर्प के बिष उतारने के लिये किया है। कमी- 
कभी उनके द्वारा प्रयुक्त काव्य-रुपों की परंपरा काफी पुरानी भी सिद्ध होती है। 
आदिमंगल की चर्चा हम पहले ही कर आए हैं | यहा एक-एक करके 'साखी सबदी दोहरा' 
पर विचार करना है। यह 'साखी शब्द गोरखपन्यियों के साहिल में भी मिलता है और 
कवीर-पन्थी साहित्य में तो मिलता ही है। संमवतः बौद्ध सिद्धों को भी इस शब्द का 
पता था; क्योंकि करहपा के एक पद में 'साखि करव जालन्धरपाएँ/ मे जालन्धरपाद के 
साक्षी करने की वात है। यहाँ मतलब यह मालूम होता है कि जालन्धरपाद के बचनों को 
करण्हपा साखीरूप मे उल्लेख कर रहे हैं। घोरे-धीरे गुद के वचनों कों साखी कहा जाने 
लगा होगा । वौद्ध सिद्धों के ये उपदेश दोह्दा-छुन्दों में लिखे गए थे | इसीलिये दोहा और 
साली समानार्थक्र शब्द मान लिए गए होंगे । सरहपाद ने अपने एक दोहे में उसे 'डएस 
या उपदेश कहा-है | यही 'उएस' या उपदेश परवरत्ती काल में साखी वन गया है | परवर्त्ती 


ल्न्ना 
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कबीर-साहित्य में तो दोहे का अर्थ ही साखी हो जाता है। अन्य निगुणिया संतों के 
संप्रदाय में मी साखी शब्द का प्रचलन है। प्रायः साखी की पुस्तकों का विभाजन अंगों 
मैं हुआ करता है अ्रथांत्‌ साखी साक्षात्‌ युरुस्वरूप है। इसीलिये संत लोग अन्य दोहों 
से साखी को मिन्न वस्तु मानते हैं। रमेनियो के साथ साखी को उसकी प्रामाणिकता 
बढ़ाने के लिये जोडा जाता है। मेरा विश्वास है कि रमेनी शब्द कबीस्सम्प्रदाय मे 
बहुत बाद मे चला है; परन्तु साखी शब्द निश्चय ही पुराना है। 
शब्द! गेय पद हैं। पुराने सिद्ध गेय पदों को किसी-न-किसी राग के नाम से ही 
लिखते ये; जेंसे राग गबडा' (गौड ). राग धनाश्री इत्यादि। यह प्रथा सूरदास, 
तुलसीदास और दादू आदि संतों मे भी पाई जाती है। गुदग्रन्थताहब मे भी पदों के 
राग निर्दिष्ट हैं और कबीरदास के जो पद उसमे संकलित हैं उनके रागों का भी निर्देश 
कर दिया गया है। कबीर-प्रन्थावली में भी पदों के गेय रागों का निर्देश है। यहाँ तक 
कि रमेनी का भी राग 'सूहौ” निर्दिष्ट है। केवल बीजक में इस नियम का अपवाद है। 
यहाँ केवल “शब्द! कहकर सन्तोप कर लिया गया है। क्यों ऐसा हुआ, इसका कोई 
स्पष्ट कारए नहीं मालूम । आदिशय्रन्थ मे बीजक के कुछ पद मिल जाते हैं।* परन्तु 
अधिकाश शब्द उसमे नहीं हैं। हमने "कबीर! नामक अपनी पुस्तक मे दिखाया है कि 
ठुलसीदास को बीजक के एक सौ नवें पद का पता था जिसमें “दसरथ सुत तिद्-ुं लोक 
बखाना, राम नाम को मरम है आना! कहा गया है। शब्द” गोरखनाथियों में भी है 
प्रचलित था। ऊपर बताया गया है कि सन्तो ने लोकप्रचलित काव्य-रूपों को अपनाया 
और उसमें अपना उपदेश प्रचारित किया है। इस बात का एक मनोरजक उदाहरण है 
ढोला-मारू के दोहों का कबीर के नाम से थोडा परिवत्तन के साथ पाया जाना। 'ढोला-मारुरा 
दोहा” के सम्पादकों ने कबीर के दोहों में से ऐसे बहुत खोज निकाले हैं जो बहुत कुछ 
मिलते हैं। मेरा अनुमान दै कि ये दोहे बहुत श्रधिक लोकप्रिय होंगे और कबीर या 
कबीरमत के अन्य सनन्‍्तों ने उनमें थोडा परिवत्तन करके अपना सिद्धान्त प्रचार करना चाहा 
होगा। दो-एक उदाहरण लोजिए--- 
(१) ढोला-- राति ज्ु सारस कुरलिया गुंजि रहे सब ताल। 
जिणकी जोड़ी बीडड़ी तिशका कंवण हवाल॥ 
कबीर--अंबर कुजों कुरलियों गरजि भरे सब ताल। 
जिनिपे गोविन्द बीछुटे तिनके कौल हवाल ॥ 
(२) ढोला-- यह तन जारो मसि करूँ, धूओँ जाहि सरम्गि। 
मुझ प्रिय बदल होइ करि वरसि बुकावें अग्गि ॥ 
3. बीजक का शब्द ७३, आदिमन्थ के सोरठट २ से 
9. 399 99 3१३ , 3939 गौड़ी ४२ से 
99 99 ९७ ,॥ नि प्रसाती २ से 


83 9) चौंचरी रे ॥६। है । गौड़ी हि से तुलनीय 
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कबीर-- यहु तन जालौं मसि करों जसु धुआँ जाय सरग्गि | 
मति वे राम दया करे बरसि बुमावै अग्गि ॥ 
कबीर- चहु तन जालौ मसि करो लिखों राम का नाँड। 
(३) जल तोहि मराविसू, हियइ दिराउें छेक। 
जद सो तद दोइ जन, जद जागूँ तद हेक ॥| 
कबीर--कबीर सुपने रैनिके पारस जियमै छेक। 
जो सोऊँ तो दोह जण जे जागू तौ एक ॥ 
(9) ढोला--चिंता बंध्यट सयल जग, चिंता किण॒हि न बढद्ध । 
' जे नर चिंता बस करइ, ते माणस नहिं सिद्ध ॥ 
कबीर-- संसे खाया सकल जगु संसा किनहूँव खडद़ । 
जे बेघे गुरु अष्पिरां तिनि संसा चुणि चुणि खद्ध ॥ 
(४) ढोला--तालि चरंति कुंकडी सर संधियड गेंमारि। 
कोइक आखर मनि वस्यउ, ऊँडी पंख सेमारि ॥ 
कृबीर-काटी बूटी मब॒ली छौंके धरी चहोड़ि। 
कोई एक अपिर मन बस्या दहमैं पड़ी बहोड़ि।॥॥ 
इस प्रकार के और भी अनेक दोहे मिलते है। इसी तरह देमचन्द्र के व्याकरण मे 
एक दोहा मिलता है जिसे पूरदास की कहानी में भक्तिप्रचार के उपयोग मे लाया गया है । 
दोहा इस प्रकार है-- | 
बाह विद्योडवि जाहि हुहूँ, हउँ तेवईं को दोपु। 
हिश्रअष्टिश्र जह नीसरहि, जाणएें मुंग सरोसु ॥ 
[बॉह छुड़ाकर तुम जा रहे हो मैं तुम्हे क्या दोष दूँ। ऐ. मुंज, तुम हृहय में स्थित हो, 
यहाँ से निकलो तो समझ कि ठुम सचमुच सरोध हो! ] 
स्पष्ट ही यह बात किसी ने मुंज से कही है। सूरदासवाली कहानी मे इससे मिलता- 
जुलता दोहा दूरदास के मुख से भगवान को सबोधित करके कहलाया गया है-- 
बॉह छुड़ाए जात हो निबल जानि के मोंहि। 
हिरदय से जब जाहु तो, सबल बदौंगो तोहि ॥ 
सभी ऐश मे जनसाधारण में प्रचलित काव्यरूपो को सन्‍्तों ने अपने मतग्रचार का 
साधन बनाया है। इमारे देश के समी सम्प्रदाय के सन्‍्तों ने ऐसा किया है। हमने पहले 
ही देखा है कि तेरहवी शताब्दी के जिनदत्त सूरि नामक जन सन्त ने लोक-प्रचलित 
चर्चरी और रांसकजाति के गीतों का सहारा लिया था। चचेरी उन दिनों जनता में 
बड़े चाव से गाई जाती थी। भरीदर्षदेव को रत्नावली से और वाणभट्ट की पुस्तकों से 
चर्चरीगान की यूचना प्राप्त होती है। बारहवीं शताब्दी मे सोमप्रम ने वसन्तकाज 
में चर्चरीगान सुना था-- पसरन्त चारु चच्चरिव भाह्ु। तेरहवीं शताब्दी के लक्खण 
नामक कवि ने 'जठणा श॒इ उत्तर तडित्य' ( अर्थात्‌ यमुना नदी के उत्तरी तट पर बसे 
हुए) राववद्धिय (रायमा शहर) का वर्णन किया है जो आगरे के आसपास कहीं रहा 
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होगा। उन्होंने उस नगर के चौहद्द को चर्चरननि से उद्दाम देखा था। इस चचेरी का 
कोई निर्दिष्ट छुद नहीं था। कबीरदास के बीजक में चॉचर नामक एक अध्याय है। इस 
चॉँचर मे पुरानी चर्चरी का ही अवशेप है। बीजक की एक चॉचर इस प्रकार है-- 
खेलति माया मोहिनी जिन्ह दर कै संसार । 
रव्यों रंग ते चूनरी पहिरे आय ॥ 
इसमे केवल गान की ह्प ही नह 0 आध्यात्मिक उपदेश मे चचरी-जेसे 
लोकप्रिय गान के प्रिय विषय ंगार रस का आमास देने का भी प्रयत्न है | 
इसी प्रकार लोक-प्रचलित फाग आदि गानों का भी जैन मुनियों ने उपयोग किया है। 
जिनपदूम सूरि की पुस्तक 'थूलमद्द फागु! प्रसिद्ध ही है। इस विद्दान्‌ कवि की रचना में 
अ्रद्भुत नाद-सौन्दयं है। बीजक का वसन्त इसी प्रकार लोक-प्रचलित काव्यरूप का अंगी- 
करण है। भापा इसकी अवश्य बदल गई है, पर यह इस बात का सबूत तो है ही कि 
उन दिनों के प्रचलित काव्यरूपों का सतों ने अपने ढंग से अपने उद्देश्य के लिये उपयोग 
किया है | अस्तु, अब फिर प्रकृत विषय पर लौटा जाय | 
सवत्‌ १७१५ की लिखी हुई एक प्रति से संगहीत और गोरखबानी में उद्धृत पदों 
को 'सबदी' कहा गया है। जान पडता है, वीजक का 'शव्द! इसी 'सबदी” का संशोधन 
है | इस प्रकार यह 'सबदी' शब्द नाथपथी योगियों का है और कवीरपन्थ में वह सीधे 
वहीं से आया है। निश्चय ही हमारे आलोच्यकाल मे इस ढंग मे पद बहुत प्रचलित ये | 
यह नहीं समझना चाहिये कि सिर तुलसीदास ने ही 'साखी सबदी' की निंदा की है। 
स्वय कवीरदास ने भी कहा है-- 
माला पहिंरे टोपी पहिरे छ्वापतिलक अनुमाना । 
साखी सबदी गावत भूले आतम खबर न जाना ॥ 
इसका मतलब यह हुआ कि कवीरदास के पहले 'साखी सब॒दी” का खूब प्रचार था। 
वर्णमाला के अछरों से आरम्म करके काव्य लिखने की प्रथा भी पहले रही होगी। 
जायसी का अखरावट' इसी पद्धति पर लिखा गया था। बंगाल के कई म़ुरल्लमान कवियों 
के लिखे चौतीसा नामवाले ग्रंथ मिलते हैं। ऐसा लगता है कि मुस्लिम सूफी सन्तों ने 
ही इस प्रथा का प्रचार किया होगा। परन्तु पदों का 'राग” नाम देकर लिखने की प्रथा 
कव से शुरू हुईं यह विवादास्पद प्रश्न है। तिद्धा ने तो निश्चित रूप से पदों के साथ 
राग का नाम दिया हे। इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि राग नाम देकर लिखने 
की प्रथा मुस्लिम काल के बाद चली है। शकुन्तला नाटक में सून्नरधार ने निम्नलिखित 
श्लोक कहा है-- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसम॑ हृतः । 
एव राजेव दुष्यन्तः सारह्ेणातिरंहसा || १-५ 
इसमें पाए जानेवाले 'सारंग” शब्द पर थोडा विवाद हुआ है। कुछ लोग बताना 
चाहते हैं कि यहाँ 'सारग' शब्द पर श्लेष है। उसका एक श्र्थ शाह या सारग नामक 
राग है और दूसरा हरिण । यदि यह वात सत्य हो तो मानना पड़ेगा कि राग का प्रचलन 
छठी शताब्दी से ही है, परन्तु इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 


११४ दिन्दी-साहित्य का आदि कात्ष 


यह हमने पहले ही देखा है कि कबीरदास का प्रयोग किया हुआ एक काव्यरूप 'चॉचरः 
है | टीकाओ्ं में इस शब्द का अर्थ खेल बताया गया है । कालिदास और भ्रीहर्प आदि के 
नाठकों मे “चर्चरी गान! के अनेक उल्लेख हैं। अपश्रंश में जिनद सूरि की लिखी हुई 
“चचरी' प्राप्त हुईं है। उसके टीकाकार (जिनपाल उपाध्याय) ने भी बताया है कि यह भाषा 
निबद्ध गान नाच-नाचकर गाया जाता है। इस चर्ररी का प्रथम पद इस प्रकार है--- 
कब्तु अउत्तु जु विर्यद् नवरस भर सहिउ। 
लद्भ पसिद्धिहिं सुकईहिं सायरु जो महिउ | 
सुकद माहु ति पसंसहिं जे तस्त॒ सुहगुरुहु । 
साहु न मुणइ अयागुय मइजिय सुरगुरुहु ॥ 9॥ 
बीजक का “चॉचर” ठीक इसी छुन्द में नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि चर्चरी या 
चॉचर की दीघ॑-परंपरा रही होगी । इन दो-चार उदाहरणों से यह प्रमाणित हो जाता है 
कि बीजक में जिन काव्यरूपों का प्रयोग किया गया है उनकी परंपरा बहुत पुरानी है। और 
आलोच्य काल में विभिन्‍न संप्रदाय के गुरुओं ने धर्मप्रचार के लिये इन काव्य-रूपों को 
अपनाया था । 
लीला के पद कब लिखें जाने लगे-- यह भी कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में मात्रिक छुन्दों में श्रीकृष्णलीला के गाने की 
प्रथा चल पड़ी थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। जयदेव का गीतगोविन्द इसी प्रकार के मात्रिक 
छुन्दों के पद में लिखा गया था | पंडितो का श्रनुमान है कि लोकभाषा मे इस प्रकार के 
गान लिखे और गाए जाते रहे होंगे। जयदेव ने उन्ही के अनुकरण पर ये गान लिखे थे | 
जयदेव का जन्म वगाल के वीरमूमि जिले मे हुआ था और उडीसा की जगन्‍्नाथपुरी 
उनकी साधना का क्षेत्र थी। हाल मे ही उड़ीसा के कुछ विद्वानों ने यह दावा करना 
शुरू किया है कि जयदेव का जन्म भी उडीसा के किसी गोंव में हुआ था। जो हो, 
जयदेव का जन्मस्थान और साधनास्थान पूर्वी भारत में था, यह निर्विवाद है। जयदेव के 
बाद उसी प्रकार की पदावली बंगाल के चण्डीदास और मिथिला के विद्यापति नामक 
कबियों ने लिखी। इसलिये साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यह पद लिखने 
की प्रथा पूर्वी तर देशों से चलकर पश्चिम की ओर आई है । बौद्ध सिद्धों के गान, जयदेव 
का गीत-गोविन्द, चण्डीदास के पद्‌, विद्यापति के भजन-- सभी इस प्रकार का अनुमान 
करने को प्रोत्साइन करते हैं । परल्तु क्षेमेन्द्र (११वी शताब्दी) के 'दशावतारखबर्णन में कवि 
ने एक जगह लिखा है कि जब गोविन्द यानी भ्रीकृष्ण मथुरापुरी को चले गए, तो 
वियोगक्षितद्वदया गोपियों गोदावरी (?) के किनारे पर गोविन्द का गुणगान करने लगी-- 
गोविन्दस्य गतस्थ कंसनगरीं 
व्याप्ता वियोगामिना | 
स्निग्धश्यामलकूललीनहरिये 
गोदावरी - गहरे । 
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रीमन्थस्थितगोगणै: परिचया- 
यलकरणंमाकरणितम्‌ । 
गुप्त गोकुलपल्लवे. गुणगरां 
गोप्यः सरागा जगुः । (८-१७३) 
गोपियों ने जो गान गाया उसे कवि ने मात्रिक छुन्द मे लिखा है। अनुमान किया 
जा सकता है कि ज्षेमेन्द्र ने इस प्रकार के गान अपने आसपास सुने ये। और इस गान मे 
उन्होंने उन्हीं लौकिक गीतों का अनुकरण किया है। गीत इस प्रकार है-- 
ललितबिलासकलासुखखेलन- 
ललनालोभनशोमनयौवन- 
मानितनवमदने । 
अलिकुलकोकिलकुबलयकजल- 
कालकलिन्दसुताविगलज्ज ल- 
कालियकुलदमने । 
केशकिशोरमहासुरमारण- 
दारुणगोकुलदुरितिविदारणु- 


कत्य न नयनयुगं रतिसन्ने 
मज्जति मनसिजतरलतरंगे- 
वररमणीरमणोे । 
इस गान से यह श्रनुमान होता है कि जिस प्रकार के पद बगाल और उड़ीसा मेँ प्रचलित 
थे उसी प्रकार के पद सुदूर कश्मीर मे भी प्रचलित ये | श्र्थात्‌ पूर्व से पश्चिम तक सम्पूर्ण 
भारत में ऐसे पद व्यात्त ये । सूरदास ब्रजमाषा के प्रथम कवि हैं। उनके पद इतने 
सुन्दर और कलापूर्णा हैं कि सहसा यह विश्वास नहीं होता कि यह रचना ब्रजभाषा की 
पहली रचना है। निश्चय ही इसके पहले बहुत बडी परपरा रही होगी । प० रामचन्द्र 
शुक्ल ने तो एक बार यह भी अनुमान किया था कि सूरसागर दीघ॑काल से चली आती हुई 
किसी पुरानी परंपरा का विकास है। सूरदास और उन्हीं के समान श्रन्य मक्त कवियों के 
पदों का बाद मे चलकर इतना अधिक विकास हुआ कि उनके पहले के सभी पद या तो 
लुप्त हो गये या फिर इन्ही कवियों में से किसी-न-किसी के नाम पर चल पड़े | 
गीतगोविन्द में बहुत थोडे गानों का सम्रह है | कवि ने उसे प्रबन्धकाव्य के रूप में 
ही सजाया है। निःसन्देह गीतगोविन्द के गान गीतिकाव्यात्मक अर्थात्‌ 'लिरिकल! हैं । 
ऐसे पदों से प्रबन्ध का काम नही लिया जा सकता। इसीलिये गीतगोविन्द वास्तविक 
प्रवन्धकाव्य नहीं हो सका है। वह वस्तुतः गीति-काव्य संग्रह ही है । सूरदास आदि 
ब्रजमाषा के कबियों ने भी वहुत-कुछ इसी पद्धति को अपनाया है। श्रीकृष्णलीला का 
गान करने के पहले जयदेव ने दशावतार का स्मरण कर लिया है। ऐसा जान पड़ता 
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है कि ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी मे दशावतारवर्णन बहुत अवश्यक समझा जाने लगा था | 
प्राकृतपंगलम्‌ में उदाइरण रूप से उद्घृत कई छुन्दो से दशावतार-चरित-वर्णन का आमास 
मिल जाता है। मूल रासो में मी दशावतारवर्शनपरक कुछ कविताएँ अवश्य रही होंगी । 
वर्नमान रासो मे भी दशावतार नाम का एक अध्याय जुडा हुआ हे | मूल अन्ध से यह 
लगमग स्वतंत्र ही है। इसमें अच्छे कवित्व का परिचय है । जान पढ़ता है कि त्षेमेन्द्र 
के दशावतारचरितम्‌ की भॉति यह भी देशी भाषा में लिखा हुआ कोई स्वतंत्र ग्रन्थ था। 
वत्तमान रासो मे इसका दसम्‌ नाम अब मी सुरक्षित है। दसम्‌ अर्थात्‌ दशावतारचरित | 
यद्यपि वत्तमान रासो में यह दूसरे समय के रूप में अंतर्मुक्त किया गया है तथापि इसका 
दसम्‌ नाम उसमें दिया हुआ है। सम्पाढको को इस नाम की व्याख्या में कहना पड़ा है 
कि दसमू अर्थात्‌ द्वितीय समय | जब तक यह स्वीकार न किया जाय कि दसम्‌ नाम का 
दशावतास्वरितविषयक कोई श्रलग गन्ध था जो बाद मे रासो में जोड दिया गया तब तक 
दसमः अर्थात्‌ द्वितीय” की ठीक-ठीक संगति नहीं लग सकती | 
परन्तु मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि वह दसम्‌ नामक पुस्तक चढ की रचना 
होगी ही नहीं। इसमे सुन्दर कवित्व है। यह किसी अच्छे कवि की रचना जान पडती है। 
इसमें राधा का नाम आया देखकर विदकने की कोई जरूरत नहीं है | यह विश्वास विल्कुल 
गलठ है कि जयदेव के पहले उत्तरमारत मे राधा शब्द अपरिचित था । मैंने 'हिन्दी-साहित्य 
की भूमिका! मे दिखाया है कि दसवीं शताब्दी में आनन्दवर्धन को इस राधा का परिचय था। 
उन्होंने एक पुराना श्लोक उद्धृत किया है जिससें श्रीकृष्ण उद्धव से राधा का कुशल पूछ 
रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है-- 
तेषां गोपवधूविलाससुहृदः 
राधारह:साक्षिणाम्‌ | 
भद्रं मद्र ! कलिंदराजतनया- 
तीरे लतावेश्मनाम्‌ ? इत्यादि 
इसी तरह ग्यारहदवी शताब्दी में क्षेमेन्द्र ने भी अपने दशावतारचरित में राघा की चर्चा 
की है| श्लोक इस प्रकार है-- 
गच्छन्‌ ग्रोकुलगृूढकुम्जगहनान्यालोकयन्‌ केशवः । 
सोकठं व नितानतो वनभुवा सस्येव रुद्धाश्व लः । 
राधाया न न नेति नीविहरणें वेक्लव्यलक्ष्याक्षरा: 
सस्मार स्मरसाध्वसाद्धू ततनोरद्धोक्तिरिक्ता गिरः ॥ 
इसी प्रकार वेणीसंहार नाटक के इस श्लोक में मी राधा नाम है-- 
कालिन्धाः पुलिनेषु केलिकुपितामृत्तज्य रासे रसे 
गच्छन्तीमनुगच्छतोजज कलुषा कंसद्धिषों राधिकाम्‌ । 
तत्पादप्रतिमानिवेशि तपद्स्थोद्भूतरोमोद्गते-- 
रहुण्णोश्नुतयः म्रसन्नदयिताह प्टस्य पृष्णातु वः ॥ 


पैचम व्यस्यान बडे 


हैमचन्द्राचार्य के व्याकरण मे जो अपभ्रश के दोहे संग्रहीत हैं वे उनके समर्य के पहले * 
के हैं। कुछ ऐसे मी होगे जो उनके या उनके समसामयिक कवियों के लिखे होंगे। उनमे 
भी राधा का प्रधान गोपीरूप मे ही उल्लेख है। इस दोहे में राधा के वक्षःस्थल' की 
महिमा इस प्रकार बताई गई है कि इसने श्ॉगन में तो हरि को नचा ही दिया, लोगों को 
विस्मय के गत मे गिरा ही दिया (इससे बड़ी सफलता इसकी क्या हो सकती है) सो, अब 
इसका जो होना हो सो हो-- 

हरि णाक्याइव अंगणइ विम्हह पाडिउ लोइ | 


एम्वहिं राह पयहोरं जं॑ भाव त॑ होइ ॥ 
(इन्होंने हरि को नचा दिया ऑगन मे, विस्मय मे डाल दिया लोगो को, श्रब॑राघा 


के इन पयोधरों का जो भावे सो हो ।] 

जो लोग गाथाशप्तशती में आए, हुए राधा शब्द को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं 
उन्हें आश्यस्त होकर इतना तो कम-से-कम मान ही लेना चाहिए कि नवीं-दशवीं शत्ताब्दी : 
मे राधा का नाम उत्तरभारत मे अत्यन्त परिचित हो चुका था, इसलिये वत्तमान प्रथ्वीराज- 
रासो मे सयोजित 'दसम्‌” अथांत्‌ 'दशावतार्चरित” में राधा नाम आ जाने मात्र से यह 
नहीं सिद्ध होता कि यह रचना चन्द की नहीं हे । परन्तु मैं यह मी नहीं कह रहा हूँ कि 
यह रचना चन्द की है ही। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि यह दसम किसी अच्छे 
कवि की रचना है और भक्तिकाल के पूबवत्ती दशावतारबर्शन-परपरा का एक उत्तम 
निदशन है । विनयमगल की ही भोंति इसे भी भक्तिपुवकाल की साहित्यिक रचनाओअबृत्ति 
का निदर्शन मानना चाहिए.। ये दोनों रचनाएँ 'रासो” से बाहर की हैं। यह भी सम्मव 
है कि चन्द ने अलग से इन दो पुस्तकों की रचना की हो और बाद में वे रासो के साथ 
जोड़ दी गई हों। या फिर यह भी हो सकता है किये किसी अन्य अच्छे कवि था 
कवियों की रचनाएँ हों । रासो मे ये जोडी गई हैं, यह स्पष्ट है। दशावतार का कोई 
प्रसग नहीं था। यदि था भी तो बहुत थोड़ा, उसको इतने विस्तार से कहने की वहाँ 
कोई आवश्यकता नहीं थी । जान पड़ता हछ कि रासो में कुछ थोडा-सा प्रसग॒ देखकर 
किसी ने बाद मे इस पुस्तक को उसमे जोड़ दिया हे और विनयमंगल तो स्पष्ठरूप से 
अलग पुस्तक है। उसके समाप्त है जाने के बाद भी रासो मे विनयमगल' का प्रसग 
चलता रहता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उस स्थान पर विनयमंगल का थोड़ा 
सा प्रसंग देखकर किसी ने वहाँ पर इस पूरी पुस्तक को जोड़ दिया है। वस्तुतः ये दोनों 
ही भक्तिकाल के पूव के काव्यरूपों के उत्तम नमूने हैं | 

तुलसीदास ने 'साखी” के अतिरिक्त धर्म-नेरूपण के एक और साधन का भी उल्लेख 
किया है। वह है दोहरा। दोहरा का अर्थ दोद्दा ही है। पर साखी से भिन्न ये दोहे 
क्या रहे होंगे। नाथपथियों और कबीर-पयियों के 'धरम-निरूपणपरक' दोहे 'साखी' कहे 
जाते हैं। बाकी जेनों मे प्रचलित एक प्रकार के अपश्रश दोहे हैं, जिनका स्वर बहुत कुछ 
निगुंणियों के दोहों से मिलता है, पर वे साखी न कहलाकर “दोहे! ही कहलाते रहे हैं। 
ऐसे दोहों के दो-तीन पुराने अन्थ पाये गये हैं | उनकी चर्चा यहाँ आ्रवश्क दे; क्योंकि आगे 


३ 


चलकर हिन्दी-साहित्य में रन्तों ने जो दोहे लिखे हैं वे इन्हीं ढोहों के स्वर में हैं| 
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स्वर भी उनका वही है। जोइन्दु का परसात्मप्रकाश तथा योगसार और मुनिराम सिंह 
के पाहुड दोहे ऐसे ही ग्रन्थ हैं | 

यह आश्चय की बात है कि तुलसीदास ने जहाँ लोकप्रचलित और जनता को आद्ृष्ट 
करनेवाले सभी छुन्दों और काव्यरूपों को राममय करने का प्रयत्न किया वहाँ उन्होंने आल्हा 
था. वीर छुन्द्‌ को नही अ्रपनाया। इस वात से यद्यपि निश्चित रूप से तो कुछ नहीं 
सिद्ध होता; परन्तु अनुमान किया जा सकता है कि तुलसीदास के काल में आल्हा का 
प्रचार नहीं था। या तो वह उन प्रदेशों मे उस समय तक आया ही नहीं जिनमे तुलसी- 
दास विचरण किया करते थे या फिर वह तबतक लिखा ही नहीं गया; क्योंकि इतनी 
प्रभावशालिनी और लोकाकर्षक काव्यपद्धति को जानते हुए भी तुलसीदास न अपनाते,-- 
यह बात समझ मे आने लायक नहीं है। विशेष करके जब राम का चरित्र इस पद्धति 
के लिये बहुत ही उपयुक्त था। वत्तमान आल्हा बहुत बाद मे सण्हीत हुआ है और 
इसके आधार पर कुछ भी कह सकना संभव नहीं । 

इस प्रकार पूर्ववर्ती और परवर््ती साहित्य के काव्यरूपों से हम अनुमान कर सकते हैं 
कि हमारे आलोच्य काल मे मध्यदेश मे कौन-से काव्यरूप प्रचलित थे | 





ञर 


अंतरंग सन्धि---४ 
अखरावट--१ १४ 
अगस्वंद नाहदा--१४, १६, ४६ 
अगाधमंगल--१११ 
अजयपाल---३४ 
अहहमान (अब्दुल रहमान)--४५, ६१ 
अनन्तपुत्र रुद्ब---७६ 
अनादिमंगल--१११ धर 
अनुराग बॉसुरी---१०४ 
अपभ्रश--१,८, १०, ११,१८,१६,२२,२६, 
३६, ३८,४०,४ २, ४५, ४२, ५४, 
४७, १६, ६१, ९३, ६४, ७२, 
७४, ६७, १०४, १०८, ११०, 
१११ 
>-साहित्य-३, ४, २४ ' 
--काव्य--४, ७, ४५, '६३, ६६, 
१०२ 
“-भाषा--४, ४२, १००! 
--काल--२४, ४६, ४२, १०१ 
अपदेव सूरि--७ 
अबंव्यकोप प्रसाद--३ १ 
अमयतिलक--६ 
अभेविज्ञास--६६, १४८८ 


अमरकीत्ति--५४ । 


अमसदक--६७ 
“-शतक--८२, ८रे 


| अमेरिकन ओरिएश्टल सोसायटी का 


/ जनल--८२ 
अल्सफोड--५ 
अवधी--१०, २४, २६, १११ 
अवहठठ--5८, २६ 
अब्दुरहमान--७ 
अश्वघोष---१ २ 
त्रा 


आइने अकबरी--८ 

आपस्यायिका-<१०, ५८, ६२, ७१, ७६ 
आदिकाल--१, २, ६, १०,२६,११०,१११ 
आदिकालीन साहित्य--७छ, २४, ४३, '४४ 
आदिकाव्य--१ १, ६२ 

आदिकवि--६७, १०४ 

आदिग्रथ--११ ३ 

आदिनाथ उपाध्याय--५ 
आदिमंगल--११२ 

आननन्‍्द-संबत्‌ू---२४ 

आनन्दवर्धन--११८ 

आममद्ट+-७ 

आराधना (पुस्तकृ)--४ 

आह्हा--१०, १७, २७, दे८, ४०, १२० 
आसगु--६ 


4३६ 


टू 


हिन्दी-साहिल्‍यं का आदिकाओी 


कहहणु- छंद 


इंलिनी--६७, दं८, ८२, ८३, ८४, ६५,६६ काव्ब--१ ०४ 


इन्द्रावती--८६ 
इब्नबतूता---४० 

उ 
उड़िया--६& 
उज्जयिनी भुअंग---७ 
उदयन«--४६, ७७ 
उदयनारायण तिवारी (डॉ०)--५६ 
उन्सद--१६ 
उपदेशतरं गियी---३७ 
उपदेशरसायणरास--१०७ 
उपासकदश[सू त्रृ--४४ 
उमापतिधर--३ १ 

ए्‌ 
एल्डडोफ--४८.... 

के 
कृडवक--१०१, १०२, १०४ 
कजरीवन--८३े 
कण्हपा+-+११२ 


कथा--१०, ५७, ५६, ६२, ६३, ६६, ७१ 
कथाकोश--६४ 

कथाकाव्य--२७, ६६, ७१, १०१, १०४ 
फथा-सरित्सागर--६ १, ८१ 

कपदी-- ३६ 

कदली देश---८३ 

कनकामर मुनि--७ 

कनह--४३, ८४, १६१० 

कबीर--६, ११, ४७, १०३, ११०, ११२ 
किबीर' (पुस्तक)--११३ 
कबवीरग्ंथावली---११३ 
करकण्डुचरिउ---४, १०३ 
कपूरदेवी---२४ 
कर्पूरमंजरी--१०६ 


कविवाधव---३६ 
कविकल्पलता--६ १ 
कस्तूरचन्द कासलीवाल---3 
क्राई--२३ 
कादम्बरी--५७, ६२, ६३, ७१ 
कामध्वज--८४, 
कारंजा--५ 
कालामुख-सम्पदाय---४० 
कालिदास--६५, ६६ 
काव्यमीमांता--६० 
काव्यालंकार--५८, ५६ 
काव्यादशे---श८ 
काव्यानुशासन--४४, ६४ 
किराताजुनीय---१५४ 
कीर्सिलता--८, १०, १२, १६, २२, ५८, 
६३, ६४, ६६, ६८, ७६,१०० 
कीत्तिपताका--८, १७० 
कीत्तिकथा--श८ 
कीरसिकोमुदी---७६ 
कीर्सिसिह--१२, ७६ 
कुमारदेव--३२ 
कुमारदेवी--३६ 
कुमारपाल चरित--२, ७६ 
कुमारपालचरितबोध--३ 
कुमारपालमतिबोध---४ 
कुवलयमालाकथा--१६, २० 
कृष्णुराज-- ७ 
कृष्णयमारीतंत्र--४४ 
केशवदास--१०३, ११० 
फेसरि सिंह--श्८ 
कोपकालग्निरुद्र --३ १ 
कौतूहलकवि--६२, परे.._ 
ज्षेमेन्द्र--६१, ११६, ११७, १६८ 


बजुक्रमणिकां 


खडी बेली--२४ 
खुमान रासो--१०, १४ 
खुम्मान (द्वितीय) -- १४ के 
खुसरो--१० 5 
ग-- 

गंग---११० 
गजसिंपजीवरूपक--६६, १०८ 
गद्य काव्य -५७, ७१, ७४: 
गाथा (गाह्दा) ६, ४५, ५६, ४८, ६७, ६७ 

६८, ६९, १००, १०१, १०६, ११० 
गाथासससती--१ १६ 
गाथाकोश---६०, ६७ 
गाहाबंघ--है८ 
गीतगोविन्द--११६, ११७ 
गीतिकाब्य--६, ११७ 
गुजराती--६, १०, रे६ 
गुणादय--५७, ४६, ६०, ६१ 
गुणाकरसूरि--६ 

ग़ुणे ( पासडुरंग )--४ 
गुए्डरीप--७ 
गुजरकाव्य--१६ 
गुरप्रथताहब--११३ 
गुहक--४४ 
गोगादे रूपक--६६, १०८ 
गोरक्षुपा---७ 
गोरजनाथ (गोरखनाथ)--४२,- ८रे, 


१०३, ११० 
गीविन्द्चन्द्र--८, १७, २८,२६, ३०,२३४, ३६ 
गौरीशकर ओमा (म० म०)-- शत, 
ग्यानचोंतीया--११२... 
प्रियसन (जाज)--१ | 


घ्‌ 
घत्ता--१०१, १०२, १४ ४ 77 


चंद (चन्दवरदाई)--१२, १४, १७, 
३२, ३८, ४५, ४६, २७, 


4१३ 
६७, ७१, ८७, ६०, ६५ 
१०४,१०६, ११०, ११६ 
चद्र (गाहडवार वंशी राजा)--श८ 
चंद (बदायूँ का राठोरवंशी राजा)--रै४ 
चंपू--१०, ६९४, ७४, ७९ 
चउम्मुहं--१०१ 
चच्चरी--४,१०३,१०७, ११४, ११६९ 
चण्डीदास--१ १६ दर 
चतुमुंख--११, १०१ 
चतुर्दश विद्याधर--३१ 
चन्द्रधरशर्मा गुज्ेरी--२, ३, ४, २२, २४ 
चन्द्रमोहन घोप---+ 
चर्लेवा--फ८ * 
घरितकाव्य--१०, ५४, ७, ९४, ५९६, 

छद, १०८, १०६, 

चॉचर--११२, ११५ 
चारणु--+१८, २४,४ ३ 
चित्ररेखा---८६ 
चिमनलाल डाह्या माई दलाल--४ 
चौरग सन्धि--४ 
चेद्देश---५४४ 
चौंतीसा--११४ 

छ- 


छु्डस्श्रा---१०७ | 
छुदंनिका--१०१ 
ज 

जगदीशचन्द्र जेन--५ 
जगनिक--१७, रे८ 
जगविलांस--६६ 
ज़ेजजल--७, १६ + 
जयशेखर सूरि--६ >- - 
जयचन्द्र--१७,२६,३४,८६,८७,८८,६२; 

६३, ६४ 
जयबन्द्रप्रकाश--१०, १७, हरे 
जयमयंकजसचंद्रिका--१०, १७ 
जयचन्द्रयूरि--७६ 


६३१४ हिन्दी-साहित्य का आदिकांर्ल 


जयदेव--११६, ११८ 
जयानक-एप्ट 
जयाननद्सूरि---६ 


जनल आफ दि यू०पी०हिस्टारिकल सोसायटी 


“-+६ 


जनंल ऑफ डिपाट्टमेण्ट ऑफ लेटस--६ 


जलदण[---छ८ 
जसहर चरिउ---४ 
जरसोंघी--६ ३ 
जहॉसोज--३३ 
जावूकुल--८४ 
जानकीमंगल--१११ 


जायसी--२ १५ ४७, ५१, ५२, ७७, ८३,८६, 


६१, १०३, १०६ 
जालन्धरपाद---११२ 
जावालि ऋषि--६१ 


टेश्टणपा--७ 
ड 
डब्ह्यू० नार्मन ब्राउन--८१ 
डाहल देश---४० 
डिंगल--१०६ 
डिंगल-कविता>--१०० 
डिंगल-साहित्य--६६ 
डोंविपा--७ 
डोम्बिका--६५ 
ढ़ 
ढोलानमारूरा दृहा--८, ६, ४६, ५२, ६४ 
६१, १०१, १०४, 
१११, ११३ 
णु 
शणशायकुमारचरित--५, ७२, १०२, १०३ 
त 


जिनबिजयजी (मुनि)--४, ५, ८, ५५,१०४ | उथागत गुह्मक--४४ 


जिनप्रम सूरि--६ 


जिनदत्त सूरिं--७, १०३, १०७, ११४, ११६ 


जिन पद्मय--७,६,१० ३,११४ 
जिनवल्लम सूरि--६ 
जिनपाल--१० ३ 

जिनपाल उपाध्याय--३ १६ 
जिनेश्वर सूरि--६ 
जिनोदय सूरि--६ 

बूनी ग़ुजराती--६ 
जेकोबी--६६ 
जेन-साहित्य-संशोधक---५ 


जेन-साहित्य का इतिहास--४,६८, १०१ * 


जेन-अपश्र श-चरित-काव्य--११,६४ 
जोइन्दु--११०,१२० 

जोनवर--६ ह 

ज्ञानकलश--६ 


ज्योतिरीश्वर--८, १६ 
ट्‌ 
ट[53-७ 


तरुणप्रम सूरि--६, १६ 
विल्लोपा--७, ११० 
तिसद्ठीलक्खणु-महापुराण---४ 
| ठुलसीदास (गोस्वामी)--११, १७, २२, 
। ४४, २७, ६३, ७०, १०१ 
१०२, १०८, ११३, ११४, 
११६, १२० 
थ 


थूलभद्द फागु-- १०३ 

द्‌ 
दण्डी--३, ५७, ५६, ६२, ६६, १०१ 
दव्वसद्दावपयास--है८ 
दलपतिविजय---६ रे 
दशावतारचरित--१२, ११८ 
दशावतारवशन--११६, ११८५ ११६ 
दशाण भद्र कथा--१६ 
दर्सोधी--६ ३ 
दादू--११३ 


दामोदर शर्मा--८, १८ 
दामोदर मह्--३०, रे४ 
दारिकपा--७ 
“दीपक--७१, ७५६ 

दुर्गा केदार भट्ट--रे२ 
दृह्दा विद्या--६६ 
देवसेन---७ 

देवसुन्द्र सूरि--६ 
देवरक्षित--२६ 
देशभाषाकाव्य--१० 
देसल देवी--३५ 
दोहाबंध--५७, ६८, ६६ 
दोहाग्रथ--६६ 
द्याश्रयकाब्य--७६ 
द्वारकाप्रसाद मिश्र--१०४ 


घ 


घनपाल--५, ७, ६, ११ 
धर्म--६ 

धर्मकलश--६ 
धामपा--७ 

धीरेन्द्र वर्मा--२४ 
धुव॒क--१०१, १०४ 


नन्ददास--१२ 
नभयासुन्द्रिसन्धि--४ 
नमिसाघु--५६ 

नयनन्दि--३. 

नयचन्द्र सूरि--२६, ३० 
नरपति--६ ३ 

नरपति नाल्‍्इ--१३, १४, ३६ 
नरोत्तम स्वामी--८ 
नवसाइसाइचरित--७८ 


ब् 


 * झलुंकमणिका "११५ 


नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी)--२, ८, 
६, ५४, *५ 

नागरी-प्रचारिणी पत्रिका--२, १३, २३,४० 

नागलदेवी--३६ 

नागकुमार---७२ 

नादयशास्त्र--६६ 

नाथमत--४१ 

नाथूराम 'प्रेमी--४, १०१ 

नाराच--१०४, १०८ 

निजन्धरी--१०, ११, ६६, ७७-८१ 

नरमुहम्मद--१०४ 

नेमिनाथ--१२ 

नेमिनाथचरित---४ 

नेमिनाथ फागु--१२ 

नेमिचन्द्र भंडारी--- है 

नेषधचरित--१८६ 

नौटंकी--१०७ 


पचतत्र--४७ 

पंचद्ड--१४ 

पठमचरिउ--५ 

पठमसिरिचरिउ--१०२ 

पज्जून--रे८ 

पज्कटिका--१०१, १०२ 

पद्धरी--१ ०४, १०७ 

पद्धड़ियाबंध--५७, १०१-१०३ 

पदूस--६ 

पद्मकीर्ति--५ 

पदूमगुप्त--७८ 

प्रदू्मावत--११, ६३, ७०, ८०, ८१-८३, 
पद, १०६ 

पद्मावत्ती--८२, णरे, ८६ 

पद्मनी--८३ 

परशुराम वैद्य-- 

परमार--७, २६, ३५, ३८ 


4५९ हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 


परमात्मप्रकाश---४, ६६, १२० 

परमर्दों (परमाल)--३८ 

परमालरासो--१० 

पहह-+-६ 

पादण--४ 

पाणिनि--४ 

पावतीमंगल--१११ 

पाहुड़ दोहा--५, १२० 

पिगल--५६, १०१ 

पिंगल-सूत्र---१० 

पिशेल--रे, ४, ५ 

पुएहीरनी---८६ 

पुरातन प्रबन्ध--३२, ३६, ४६, ४८, ४४, 

१०५-१०६ 

पुराण--१७, ६३ 

पुरानी हिन्दी--२, २२, २४, ४६ 

पुष्पदंत--४, ५, ७, ११, रे६ 

पुष्पमाटद---७ 

युप्फयंत--१०२ 

पएथ्वीचन्द--६ 

पृथ्वीराज-- १२, २२, ३८, ४३, 

३४, ९४-६६, ७०, ७४, ७७, 
८5२, ८४-८७, ८६-६४, ११० 

पृथ्वीराज (प्रथम)--२५ 

प्रथ्वीराजरासो--१०, १६, ४५४, ४४, ५६, 
६३-६५, ७२, ७४, ७६. ८०, 
८६, १०३, १०५, १११, 
११६ 

पृथ्वीराजविजय--४४, ४४, ७६, ८६-८७ 

पेन्जर--८१ 

पेशाची प्राकत--५६, ६० 

प्रकरण--७३ 

प्रकाश/*---६६ 

प्रशतिलक सूरि---€ 

प्रताप सिह--६ ३ 


प्रताप-चरित्र--१८ 
प्रबधचिन्तामणि--३,२६,३१, १६,६५८, १११ 
प्रबंधभोश-- ३२, 
प्रबंधकाव्य--५६, १०३, १०४, १९७ 
प्रवेशक--१०७ 
प्रवोधचन्द्र बागची--६ 
प्रशस्तिसंग्रह---५ 
प्राकृपपैंगलम्‌--३, ५, १५, १६, २४, ३१ 
१३, ६६, १०६ 
प्राइतपिगलसूचर---४७-४०, ५१ 
प्राइत--हे, ४, १०, ४४, ४७-६१, ६४; 
६७, ६८, १००, १०६, ११० 
“-साहित्य--१६, ६० 
“-फविता--६० 
“+माषा--१०० 
प्रेम कथानक--११ 
प्रेरण--६ 
प्रोषिषपतिका--१४ 


फारसी--८५, १०० 


फेर--६ 


बच 


बगला--६, ८, ५०, ११६ 

बंगाल एसियाटिक सोसायटी---5, ५४, ७६ 

बनारसीदास (जेनकवि)--१०६ 

बनारसीमाषा--१६ 

बबुआ मिश्र--+ 

बब्बर--०७, १५४ 

बरबे--१०४, १०६, ११० 

बाणमह--+१७, ५६, ७१, ७४, ७६, 
८२, १०१, ११४ 

बाबूराम सक्‍सेना--८ 

बालचन्द्र सूरि--७६ 


भनुक्म्णिकां 


बारहमासा--८१ 
बिब्लयोथिक इंडिका--५, १५ 
बिहारी सतसई--८ 
बीजक--११२, ११३, ११५, ११६ 
बुद्ध--४४, ७७ 
बुद्धस्वामी--६ १ 
बूलर (डॉ०)--५४ 
वेलि--१०२ 
बेनर्जीशास्त्री--४ 
बोधिसत्त्व-- ४४ 
बौद्धगान ओ दोहा--६ 
बौद्धसिद्ध--६, ११, ३६, १०३, ११२,११६ 
बौद्धकवि--११, १२ 
बौद्धधर्म--२७, ३६, ४२, ४४ 
बौद्ध साधना--४१ 
ब्रजबुलि--६ 
ब्राह्मणघर्म--२६, ४५४ 
ब्राह्मण-साहित्य--१६ 
ब्लूमफिल्ड--८१ 

भ्‌ 


भक्ति-साहित्य---४ रे 
मक्तिकाल--४४, ११६ 
भक्तिमाग---४४ 
भक्तिपूवकाल--११६ 
भट्केदार--१७, ३२-३३ 
भण्डि--२७ 

मत्तउ--ह 

भरत--५६ 
मविसयत्तकहा--४, १२ 
भागवतपुराण--१८ 
भाणयुक---६५ 
माणखिका--६४ 
भारडहारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट--४, ७ 
भादेपा--७ 

भारतीय विद्यामंद्र--८ 


२७ 


भामह--३, ५७-४६, ६३, ६६, १०१ 
भावनासार--४ 
भाषाकाव्य--२५, ४३ 
माषाशास्त्र--४४ 
भाषाविज्ञान---१० 
भीमविलास--६६, १०८ 
भीम भोरंग--८४ 

भीम राव--प८४ 
भूसुकपा--७ 

भोज--३, ३४ 
भोजपुरी--६, १०, ३० 
भोराभीमंग--६७, ई८ 


मे 


मगलकाब्य--१०६, १११ 
मंगलसाहित्य--११ १ 
मंजुघोषा---७० 
मगदही--६ 

मटेरियालियन सुरकेण्टनिस डेस अपभ्रश- 
मणिभद्र चेत्य--४४ 
मणिभद्र यक्षु--४४ 
मत्ता--+१०७ 
मत्स्वेन्द्रनाथ--८रे 
मदनपाल--१४ 
मथुराप्रसाद दीक्षित--५६. 
मधुकरमट्ट--हे रे 
मधुमालती--१०६ 
मन्दाक्रान्ता--६७ 
मयणरेहासन्धि--४ 
मराठीमाषा--३० 
महाकाव्य--१७ 
महाराष्ट्रीय प्राृत--२६ 
महाकथा--६ १ 
महामारत॑ं--१७, ६२, ६७ 
महीपू--७ 


"११५८ 


माइल्‍लघवल--६८, ६६ 

माडनवरनाक्यूलर लिट्रेचर श्रॉफ नार्दन 
हिन्दुस्तान---६ 

माणिक्यराज--५ 

माधोभाद--३२ 

मान (राजा)--७ 

मानसोल्लास--८ 

मारसिह---७ 

मिश्रवन्धु--२ 

मिश्रबन्धुविनोद---२, १० 

मुंज--११४ 

मुक्तक--६, १०१ 

मुग्धावती--१०६ 

मूलराज (राजा)--२६ 

मृगावती--१०६ 

मेघदूत--६७ 

मेरननदन--६ 

मेथिली--६, ८, १० 

मोतीलांल मेनारिया--६, १३, १७ 

मोतीचन्द्र (डॉ०)--१६ 

मोहनसिंह (कविराब)--५६, ५७ 


यृ 


यद्ु+-४४ 

यक्षकुल---४४ 

यद्पूजा--४४ 

यक्षुकीति--५ 

थाकोब्री (हरमन)--४ 
युक्तिव्यक्ति-प्रकरण---८, १८,२१, २४, २० 
युवराजदेव-«-४ ० 

योगसार--- १२७ 
योगिसम्प्रदायाविष्कृति--८३ 


र्‌ 


रइधू--५ 


हिन्दी सोहिंत्य'का आदिकाल 


रड्ड--१०७ 
रणमल्लरोसो--१०८ 
रतनरासो--६६, १०८ 
रतनविलास--६६, १०८ 
सरतनसेन---८६ 
रत्नावली--४८, ८२, ११४ 
रमेनी--११२, ११३ 
रम्मामंजरी---२६, ३० 
रसेश्वस्मत--रे६ 
राग--गवड़ा (गौड़)--११३ 
“-धनाश्री---११३ 
--सहौ--१ १३ 
राजशेखर--३, ६०, १०६ 
राजशेखरसूरि---७, ६, १२, ३२ 
राजस्थानी साहित्य--५, १६, ५६, १०७ 
राजस्थानी भाषा और साहित्य--६,१३, १७ 
राजस्थान भारती--५६, १७ 
राजविलास--६६, १०८ 
राजतरगिनी---७८, ८८ 
राजपूतचित्र--६२ 
राज रूपक--९६. १०८ 
राज्यपाल--रे८ 
राठौडारी स्यात--१६ 
राखारासो--६६, १०८ 
राधा-सुधानिधि--१२ 
रामचरितमानस--११, १२, ५७, १३, 5७ 
रामकुष्णदेव (परमहस)--११ 
रामपाल--३६, ७८ 
रामचरित (संध्याकर नंदीकृत)--७८ 
रामचन्द्र शुक्ल--२, हे; ५, १०, ११, १३) 
१४, १४, २६, ३३, रेरे 
१०८, ११७ 
रामसिंह (मुनि)--७, ८, ११०, १२० 
रामायन--स्वयंसूकृत---०, (३२ 
-+आदिकाव्य--१२, ६७ 
रामाक्रीड़ः---९५ 


झनुक्रमशिका १२९ 


शायद्रह बोल--३१ 
रायमल रासो---$६ 
रावरिणमल रूपक--६६, १०८ 
रासपचाध्यायी --१ २ 
रासलीला---७ 
रासोेसार--६७, ६६ 
रासोबंध--१०८ 
राहुल साकृत्यायन---५, 5, ७, १२, १५४, 
२४, रे४ 
रुद्रट--३, ५६, ६१, ७१ 
रुद्र दामा (महक्ष॒त्रप)--५७ 
रूपक---६६, ७१, ७५, १०८ 
गेला--१०४ 
तल 
लक्खन--७, ११४ 
लग्म --५प्य 
लक्ित विग्रदराज--३५ 
ललित विस्तर---४८ 
लालचंद्र गोंधी--५ 
लीलावबती--९६२, ६४, ६७, ८३ 
लुइपा--७ 
लोकगीत--११०, १११ 
लोकभाषा--६७, ११६ 
लौकिक कथा---६२ 
लौकिफ संस्कृत--६७, €८, ११० 
व्‌ 
वज़्यान--४२, ४४ 
वजपाणियक्षु--४४ 
बज्पाणि बोधिसत्व---४४ 
वज़सेन सूरि--६ 
बर्णरत्नाकर--८, १६, ६१ 
वबसत-विलास---७६ 
वसन्तपाल--३५४ 
वसुदेवहिरिड--५६ 
वस्तिग--६ 
वादि सूरि--६ 


वासवदत्ता--५७ 
विक्रमादित्य (साइसाइु)--५६, ७७, ८८ 
विक्रमादित्य (चालुक्य)--्८ 
'विक्रमाइ्देवच रित---७८, व 
विक्रमोवशीय--३, ६८, ६६ 
विग्रदराज--३६ 
विजयपाल (गुहिलवंशी)--२३ 
विजयपाल रासो--१०, ११ 
विजयसेन सूरि--६ 
विजयसेन--४२ 
विजयसिह--२३, ८४ 
विजेबिलास--६६, १०८ 
विद्याधर--७, १४, ३१, ३२, रे४ 
विद्यापति--5, १९, १६, ४२, ४७, ६४ 
६६, ६८, १००, ११६ 
“-पदावली--१०, १६ 
विजयच न्द्र--9, १५ 
विजयचन्द्र सूरि--& 
विनयप्रम--६ 
विनयमगल---७०, १११, ११६ 
विप्रमतीसी-- ११२ 
विरद्दाह्ड - १०७ 
विरहुली--१ १२ 
विरूपा--७ 
विल्दण--७८, ८८ 
वीरगाथा--२४, १०८ 
--काल--१०, १३, १५४, १६, १७ 
वीररस--१५, २४, ६४ 
वीरकाव्य--५६ 
वीरचद्‌--८६ 
वीसलदेव चहुथ (विग्वदराज)--३५,३६, ३७ 
वीसउलदेवरासो--१०, १३, १४, ३५, १०८ 
वृहत्कथा--१७, ५६, ६१, ६२ 
वृहत्कथामंजरी--६ १ 
वृहत्कथाश्लोक-संग्रह--६ १ 
वेणीसंहार--१ १८ 


१३र्ण हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 


वेनिफी-.८१ 
वैतालपञ्चचिशति--३, ६४ 
वेष्णयकवि--६ 
वेष्णवपदावली---६ 
वेष्णव्धर्म--१२, ४२ 
व्यासदेव---६७ 
ब्रजस्वामिचरित्र--४ 


शु 


शकुन्तलानाटक--१ १५ 
शशिन्वा--८४, ८७, ६१ 
शाकरमत--१८ 
शाकभरी--३५, ५१ 
शान्तिविजय--१३ 
शान्तिपू--७ - 
शाब्ंधर--२, १५ , 
-+पदति--१ 
शालिभद्र---७ 
शालिभद्गर सूरि--६ 
शाहरयण--६ 
शिलालेख-गिरनार---५७ 
“-दमोह--२३, ५५ 
“- प्रयुग्नेश्वर का मद्रि---४२ 
--मलकापुरमू---४० 
--हेलीकेरटी---७ 
शिवसिंह--६, ७, १०४ ,११० 
शिवणसिह सरोज-- १५४, ३३ 
शुक-सतति--६४ 
शैवम्त---४०, ४१ 
शेवसाधना---४० 
श्रीक्षष्णलाल़ (डॉ०)--६ ३ 
श्रीज्रदू--५ 
शीधर--४ . , *', 
श्रीहपे--१, १०१ 
श्रीहपदेव--२५, ८२, ,फ़रे, .$ १४ - 
श्रुतिकीत्ति--४ 


सेयामल दास--१०४ 


स 


संग्राम सिंह--६ 

संब्याकर नंदी---७८ 

सयुक्तनिकाय---४४ ध 

संयोगिता--६७, ६८-७०, ८२, ८४, ८६ 
प८, ध्ऋधप, ह११.... 

सस्कृत-गाथा---४द 

सहिता--४३ 

सईफुददीन--3३े 

सगतसिहरासो--६६, १०८ , 

सट्कक--७३, १०६, १०७ 


$ 


सरणंकुमारचरिउ---४ 


सत्तसई---६ ०, ६७ 

सद्भावशंभु--४० 

सन्देशरासक्र--४, १०, १२, ४४, ४७-४२ 
६४, ८८5, ६१, ६४, १०७, 
१०८, ११० 

सबरसपा---७ , 

सम्पूर्शाननद-अभिनन्दन-ग्रंथ--१६ 

सरस्वती-कंठामरणु---३ है 

सरहपा--७, १०३, १०४, ११० 

सलप---५४ 

सहजयानी--३६ ५् 

सालो-- ११२, ११३, ११५, ११६ 

साधु हंस--६ 

सामन्त सिह--४४ 

सारमूर्ति-६ . ., 

सावयधम्म दोहा--५ 

सिंघायच दयाल दात़--१६ 

सिहासनद्वात्रिशतिका--हे 

सिद्ध--२४ 


| सिद्ध-सामन्त-काल--२४ - 


सीबक---७ 


 सुनीतिकुमार चटर्जी (डाॉ०)--८; १६ 


अनुक्रमणिका १३१ 


सुवाहु--५७, ९६ 
खुबत्घु--9१ 

सुमन्‍्त मुनि---७० 
चुमति मणि--६ 
सुरथोत्सव--७६ 
सुलसास्यान--४ 
सृफी--११, ११५ 
सूफी कवि--४०, ६४, ११० 
सूरदास--२२, १०४, ११३, ११४, ११७ 
सूर्सागर--१२, ११७ 
सूर साहित्य---१ ०४ 
सूर्यकरण पारीक--८ 
सोमप्रम--७, ११४ 
सोममूत्ति--& 
सोमदेव--३३, ६१ 
सोमपाल-विलास--७८ 
सोमेश्वर--५४, ७६ 
सोहर--१०६, ११० 
स्त्रीदेश--८३ 
स्मात्त--४३ 
स्मात्तंतम--४१, ४४ 
स्मात्तमत--३६, ४३ 
स्मृति--४३ 
स्मृति-साहितव--६७ 


स्ववभू-५, ७, ११, १२, ३६, १०१,१०७ 


स्वयमूछुन्दस-१०७, १०८ 


ह्‌ 
हम्मीर--१६, ३४. 


हम्मीरकाव्य--१५ 

हम्मीरगयरा-- १५ 

हम्मीररासो--२, १०, ११, १५, १६ 

हरप्रसाद शास्त्री (म०्म०)--४५, ८ 

हरकेलिनाटक--२५ 

हरिवशपुराण -५, १०१ 

हरित्रह्म---७ 

हरिभद्ग ---७ 

हरिषरेण--६४ 

हरिवललभजी भायाणी--१०७ 

हर्षपज-... २३ 

हपंचरित--६२ ७५, ७६ 

हर्ष (कश्मीर )--८८ 

हल्लीस--६५. 

हाल--६, ६०, ७७, ६७ 

हिंगलाज--४४ 

हिंडोला--१०२ 

दितहदरिवश--१२ 

हिन्दी-साहित्य का इतिहास--१, २, ३ 

हिन्दी-साहित्य का आदिकाल--१० 

हिन्दी-साहित्य की भमूमिका--११८ 
हिन्दी-भापा का इतिहास---२४ 

हिन्दी-काव्यधारा-- ७ 

हिन्दी-शब्द्सागर--२ 

हीरालालजी जेन--५, २३, ४० 


हेमचन्द्र--१, २, ३, ७, ६, रे६, ४४-४८, 


४६-४२, ६४, ६६, ७१, ७६, 
६८, ६६, १०१ 


